पुस्तक मं योग ! 
प्रबघत प॑ मसुप्ति श्री लामचन्द जी 
मिल्‍्प धम्पादन ब सम्पादत 
कुपार सत्य इर्णी 
धृषपिफा ) प हरिएंकर जी पर्मा 
आदरभ बिड्र छमदौण् 
प्रतीक चित्र । सरपनारायश बरमरीपत 
मदय गोपाल 
प्रांबरश मुड़श : काइमीर प्रेत धागरा 


प्रकापन सस्मतति शाम-पीठ घाप 
सुदुछ ै प्रेस प्रिटिंग प्रैस धागरा 
संस्कत्ण प्रथम सत्‌ १६९ ई 


समपेण 


जिन्होंने मुझे अपनी आत्मा फा धन मानकर, 


स्नेह एव दुलार के मधुर उपालम्मों की थपकियाँ 
दे उनीदी आँखे खोलीं 


जिन्होंने मुझे ज्ञान का सजूर नहीं, स्पामी 
बनाने का पूरा-यूरा प्रयल ॥कया 


जिन्होंने मुके सयम के अरिन पथ पर चलने 
का वल एवं साहथ दिया 


अत, 


आर 


जिन्‍्हाने मेरी शाप्मा की जड़ों को मरुणा के 


पानी से सींचर्स-च कर मुझे मानत्रतातादी 
बनाया 


उन श्रद्धेय प्रज्य गुरुदेव श्री 
हजारीमल जी म० को छोड और 


क्िसि करूँ यह लघ॒ुतम प्रयास 
समर्पित ? 





--लाम मुनि 


एक नया अध्याय 


ज्ञानपीठ ने मौलिक विचारो की हमेशा कद्र की 

है। मानवता के पथ पर” पुस्तक, म्ुनिराज श्री 

लाभचन्द्र जी के क्ान्तिकारी प्रवचनों का सम्रह है । मुनि जी 

के प्रवचन नयी पीढी की तर्को श्र समस्याओं का मौलिक 

समाधान है। सानवतावादी दृष्टिकोण तथा उपयोगितावाद 

श्रापके चिन्तन के मूल स्वर है। श्रपने चिन्तन की गहराई 

हारा समस्याश्री का मौलिक समाधान खोज निकालना-- 
आपकी प्रमुख विशेषता है। 


झाज मानव विपथ की झोर श्रग्रपद हो रहा है । मानव ने मानवता 
को मुला दिया । वह स्वार्थ में डृुव कर इतना खुदर्गज होता जा रहा है 
कि दूसरों के भ्रस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है। मानव भूला ! 
बिसरा ! पर यदि वह मानवता के पथ पर झा जाए तो कितना श्रच्छा 
हो ! जीवन के प्रमात में ही भूले-विसरे मानव को जीवन के मध्यात् 
में या सध्या मे कमी तो मानवता का पथ दीख पड़े ! मुनि जी को प्रस्तुत 
पुस्तक इसी मगल भावना से प्रेरित हो पाठकों के कर-कमलों में सोपते 
हुए--मैं गहरे सुख की भनुभूति कर रहा हूँ | 


ज्ञानपीठ ने श्रव तक जो साहित्य सेवा की है, उससे समूचा समाज 
सुपरिचित ही है । साहित्य प्रकाशन झनेक मस्थाओ्रो से रात-दिन होते हद 


६६३) 

रहते हैं। दिम्तु ब्राशपी5ठ के अफ्षाएणो वी ध्राती एक विधेपता ८ 
शपनावजिराम बबर शुश्दर पुस्तक -गिल्‍ूप एच बड़िशा मैकपा। इन तरदई 
बल्लारमक दप में पृरतक प्रकाणत गरता--हल शंरधा का रचिकर विपप 
फ्है। 

बुऔ हारिक प्रधप्तता है वि गलाएमभक ब्रकाशभ भौ दिप्ता में प्रत 
हम एक हजा प्रध्पाव बुजार सत्यरर्थी लो के सहशोष ते शोड़ रहे हैं। 
धस्दा के परिवार कौ प्रोर ऐे पुरे भृहदरा हुए है कि प्रस्तुत पूरतक कै भ्रविषाप 
जाप था क्षम्पाइत भो प्रापकै हारा हुप्रा है एबा हप्पूर्ष पुस्तक का प्रिष्य 
उम्पादग जी । प्रत्पेक प्रबचत के द्ारम्भ से एक छलित्र है। इस जनौक 
लिनत्रौ कौ जाष शृमि भी हनें भ्राप ही से हास है धौर साथ ही प्रबचनों 
कै प्राएव मैं एक तदु-सद, दिदय का हार अप्दुत करते बाली भ्राभिक 
रिप्पक्री औ--इछ तरह यह एक बर्य भ्रप्णाज का आरम्ध है। 

दृष्तक ये टिप्पणी जाता घगी धाठ प्रगस्प शव रुप है | बंचे थदा- 
पथ तो अत्पैक केंद्र में कुछ त कुछ हो ही रह्टा है भ्रौर बह 
होता थी भाहिए | पता मै विश्वात्त कक कि प्रषोना«्मक वृष मे बह सथाप् 
प्रचरते जँछा तो तह्ी है, प्रपितु सत को पाले अैता प्रमस्‍्प है। 

हातपीऊ को दुमार उत्वदर्शो थी का ८ शइजोब लण्म प्रौर 
उष़के रद पुलन होता रहे-हुपारी यह दवॉरिक मद धादता है| को 
डूशरे हम्पादक महोइप के औद्धिक भ्रम से कुछ अधचत ह्पाशित 
होकर इसे प्रास हैं, ढन्दं बी कफ्याद है। दे' इतने तपे हैए भौर प्रफ्ते 
घाप मै परिपृर्ण हैं कि प्रपने कश्पादत के उम्बल्ध यें कुझ ने कहते 
पश्रौर भाग ल देने स ही थे शत्तुर है। 


[४ 

पत में मुझे प्रस्तुत प्रराइन के झपे सहयोगी सपने उद सोन उदार 
स्नेद्वियों का स्नेह स्मरझ वरना है, ऊिन्होंने दा स्वसप्र १००१)--६११) 
एवं ६००) या मुनि सामचाद जो मर के साहिय प्रवाघधन निमित सहयोग 
देकर प्रपना नाम देने था मी लोम सवरण कर सिया , उक्त गदानुभाईं 
वा सस्या हादिक घायवाद काठी है। शानदी5 यो सेवाहं ने उन मानस 
पा क्लिरा महरा झौर स्थायी प्रमाव दाला है, यह मूक सेयकों को 
छेघामो से स्पष्ट है । 


इस सग्नह ने एक नायाद नहीं दिया जा सका ॥ वैसाली छा भाषय' 
के न्तम में वह प्राप्त है पर ऐविहामिकर सामझी एवं सम्झीछत म्यानों, 
ब्यक्ष्यो सौर प्रघो प्यादि के सम्बन्ध में हम संदिय पे शीला में 
प्रन्य जुद्यकर उद्धरा। धादि का प्रदतोवन समव नहीं घा।गश्त में 
विश्वाय करों कि मुनि जो हमारी विवशता को ध्यान में रखे । 


मंत्री -- 
सोनारास जेन 
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रहते है। झिल्तु श्यतपीठ के प्रदाएणी शो झयती एक विदेषता है-- 
मयबाजिराम बबर, छुश्दर पुस्तर शिक्षा एव बड़िदा बैकपप। इस तरह 
बलाएमक हफ में पुरत्क भ्कापत बरता--हस लेहदा का रचिकर विएक 
रहा है। 

मुझ हारिक प्रसप्रता है वि बलात्मक प्रषाशत गौ हिएा मे प्रन्‍ 
हंउ एक तसया धप्दाप पुमार सत्दरसो छी के तहरीर ते थोष्ट रहे हैं। 
एस्दा के दरियार कौ पोर है बुछे इृहृरा हर्भ है है अस्युत पुत्तक के धंधिषाण 
जद था शम्पाइत थो भाज्के हारा हुप्रा ह शा प्रस्पूर्ण पुस्तक का फलप 
शम्पारण हौ। प्र्शैक प्रदषत के प्रारम्थ में एक चित्र है। इत अतीक 
दि्रो भौ थाव पृमि भी हने प्रात्र है ते आस है घौर स'थ ही जबबनों 
ढ़ प्राएम्म मैं. एक हतवत, जिपन का सार प्रस्पुत करने बालो भारजिर 
एिप्पणी लौ-- इत्त तरह बह एव सपे प्रध्याव का प्राएम्ग है। 

दृस्‍्तक भे दिप्पणी जाता गज बात प्रषस्प अब उपती है | बते दवा 
कल तो जत्वेक ध्लोत्र में शुत्त भ कृल हो ही रह्म ई भौर बह 
होला भौ भादिए | थठ मैं गिश्यास करू कि ब्रषोभात्थक दुग पे बह लगाफत 
प्रचरते चंदा तो शही है, प्रपितु सन नो मते चैता प्रदष्म है। 

ज्ञानपीठ को छुबार सत्पण्णी री का मम सहयोष शक्त शोर 
इुपक रद लुश्म इशा रहे--हपारी बह हाररिक गंदस शादता है | हपारे 
दूसरे उम्पादक भद्टोभ्प के बोड़िक क्षम के कुछ अबचव हम्पाद्ति 
होकर हमे प्रात हैं, कतहेँ जी कन्‍दपाद है । थे” इठते तपे हुए भौर भ्रपरे 
प्रात्र पे परैपूर्रों हैं कि फ्रपतै शम्पा्त के धम्दस्ध में कुच से गहने 
प्रौर ताम व देने से हो दे सन्त है। 


| 


मनुष्य पर प्रेम का ही शासन चला है श्राज तक | प्रेम, हृदय जीत 
लेने की एक मात्र शक्ति है। लेकिन जिनकी जिन्दगी को तवारीख पर 
खून के धब्बे पढे हैं--उन लोगो ने मानवता की महाश्क्ति को पीछे 
छोटने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया था । 


मुनिराज लाभचन्द्र जी के कतिपय प्रवचन भाषा की हृष्टि से मैने 
ठीक-ठाक किये है । मुनि जो के प्रवचन, भाणविक युग की 
दस्त्रात्मक सहार लीला के विरोध में पाठक के भ्रन्तर मन में एक तीश्र 
भ्रान्दोलन पैदा करते हैं भ्लोर हमारा जाना पहचाना “वसुधैव कुट्ुम्बकम्‌! 
का स्वस्थ व सस्क्ृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है। यदि मनुष्य की इस पत्थर 
सी छाती पर 'वसुघ॑व कुटुम्वकम्‌' की भावना एव प्रेम का सागर लहराने लग 
जाए तो प्राज मानव कितना सुखी हो सकता है ? बहुत भ्रघिक ! कल्पनातीत !| 
मानवतावादी हृष्टिफोण प्रेम का ही दूसरा पहलू है । मानवता के पथ 
पर खलने के लिए दृष्टि भौर कोण दोनो हो की समान रूप से श्रावश्यकता 
है। दृष्टि, वस्तु या व्यक्ति का समग्र ग्रहण है श्रौर कोण गृह्ममान का सूच्रम 
निरीक्षण । भाषा का बोक उतार फर फ्हा जा सकता है-- दृष्टि से वस्तु 
के फोने-कोने का भ्रकन होता है और कोण से उसकी गहराई को नापा 
जाता है| दृष्टि भौर कोण का समन्वित रूप हो इस पुस्तक का विपय है । 


वैसे मुनि जी के प्रवचन प्रत्येक मनसुण्य की जीवन यात्रा को नापने 
के लिए मीज़ के पत्थर का काम करेंगे--ऐसा मेरा हृढ विश्वास है । 
सडक पर घलने वाला यात्री इस सत्यानुभूति के लिए सदा उत्कव्ति 
रहता है कि मेरा रास्ता कितना तय हुआ है ! वह सडक के किनारे पर 


बस मुझे यही कहना था ! 


पल 





“मामयहा कै प्र पर पुस्तक मे घुसि 
श्री साभघअम्द्र श्री मै जिस भागों का 

विवेचम किया है, दे अस्तुत' 
भोतिकबाद के सामने माभबता आाद्ियों की प्रोर से एक मजदत 
मोर्जा है। हिंसा धौर भ्रद्धिता को भ्रनैदधिकेता भौर मैतिकता की 
असरप झोर धरय की भौतिषता एवं धाप्पारिमकता कौ--सडाई 
में यराशबठा प्रथपष्य स्तम्भ बस कर खड़ी है। 


रस इम्बस्ध में हसारा पूर्ल॑ विश्वास है कि भातदता के शम्पुरा श्वा 
कूड बश्माती प्रौर धोलेबादी को हारता पड़गा क्योकि सानगया 
प्रात्ता कौ प्राषाज है। गह प्रात््पा का प्मर तंगीत है। लाखों बर् को ऋर 
काल को चक-प्रण/चौ मौ इते रवात कहों कर ढकी। धंतार में हशरों 
हर राष्मत प्लाए, रुप्पूर्प प्ृष्यी पर एकाबिकार करते के लिए-जरतौ 
को इसते सकते चतुर्दिक मे किर्ते रहे । परत्ु बौत तै इत्हे भी उठनी 
दौद्दता हे चबा डाला । उन्होंने सोचा था कि मलतदता को प्रमाल कर हैं 
पौर मदुष्प को प्पते लकैदों पर अद्बाकर मगयानी करें। किन्तु उततकौ 
बह कर्ता गितनी छूट पूर्व प्रहगस्क्ता से बरी हू” दो | 


[ ६ ) 


मगुष्य पर प्रेम का ही शासन चला है प्राज तक | प्रेम, टृदय जीत 
लेने की एफ मात्र शक्ति है। लेकिन जिनकी जिन्दगी फी तवारीस पर 
खून फे धब्बे पडे है--उन लोगो ने मानवता फी महाशक्ति को पीछ 
छोडने का पुरा-पूरा प्रयत्न किया घा । 


ब 


मुनिराज लाभचन्द्र जी के कतिपय प्रवचन भाषा की हृष्टि से मने 
ठीक-ठाक किये है । मुनि जी के प्रवचन, झाणविक युग की 
स्प्रात्मक सहार लीला के विरोध में पाठक के प्रन्तर मन में एक तीझ्न 
धान्दोलन पैदा फरते हैं श्लौर हमारा जाना पहचाना “वसुधैव बुटुम्वकम! 
का स्वस्थ व सस्कृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यदि मनुप्य की इस पत्थर 
सी छाती पर 'बसुधधव कुटुम्वव म्‌' की भावना एव प्रेम का सागर लहराने लग 
जाए तो ग्राज मानव कितना सुखी हो सकता है ? वहुत भ्रधिक ! कल्पनातीत |! 
मानवतावादी दृष्टिकोण प्रेम का ही दूसरा पहलू है । मानवता फे पथ 
पर घलने ये लिए दृष्टि श्रौ२ फोण दोनो ही की समान रूप से आयण्यकता 
है। दृष्टि, वस्तु या व्यक्ति का समग्र ग्रहण है भोर कोण गृह्ममान का सूद्रम 
निरीक्षण । भाषा पा बोक उतार फर कहा जा सबता है-- दृष्टि से चरतु 
के कोने-कोने का भधकन होता है भौर फोण से उसकी गहराई को नापा 
जाता है। दृष्टि श्लोर कोण का समन्वित रूप ही इस पुस्तक का विपय है । 


वैसे मुनि जी के प्रवचन प्रत्येक मनुष्य को जीवन यात्रा को नापने 
के लिए मीज़ के पत्थर का काम फररेंगे--ऐसा भेरा हृढ़ विष्वास है। 
सडक पर घलने वाला यापश्री इस सत्यानुभृूति के लिए सदा उत्कठित 
रहता है कि मेरा रास्ता कितना तय हुआ है | घह सडक के किनारे प्र 


[0 ३ 

पढे मौस कौ धोर हक दौज्ध कर चड यह तिणंद कर सेता है हि में 
इतना पद्च पौछे छोड़ धभाया है सौर इठता भी शेप है। ठीक ही प्रकार 
हम मानष होकर मानवता के प्र पर अपते हुए भ्रव तक की जौगत माता 
मैं किलता भार्य शाप पके हैं, इस सत्प कै दर्घन प्रस्तुत पृस्तक के प्रत्येक 
प्रबंधत मील के पत्थर बत छकर--कराएँते। 

पुस्तक के पाठुको से मुझे, कहता है कि प्रशचनों के प्रारम्ग में एक क्रतौक 
विज एर साथ हौ एक रिध्या उकेत बा टिप्प्री गिशेपौ। 
जान-ौठ के प्रव्रिकरारियो सै सैरा धहबोण इछ दिज्वा पै चाहा | पता इस 
सम्कत्ध में लुके कहता है गदि पाठक पसस्थ करते तो प्लौर भी हमे प्रयोग 
हान-पौट के माध्यम से सामने भा सकते हं--रुकश मेकेपप भौर 
दिल्प उम्पादत कौ दिशा में । 

हो प्र तै पाझ्को है कुति भू | बे उप्पारक के लाते मुप्े पही 
बला था। 


इुमार परिषद्‌ 
शोदामंडी भागरा | “-$मार सत्यदर्शी 
१-४० हैं 


मानवता के पथ पर पुस्तक को 
भूमिका स्वरूप, श्रादरणीय वयाधृद्ध 
मानवता साहित्य तपस्वी, डा० श्री हरिशकरजी 

के शर्मा, डी० लिट्‌ कबिरत्न से प्राप्त 
प्रकाश-स्तमग्भ अ्रतीत श्रोर वर्तमान के अनुमवो का 
पीयूप घट हम यहाँ साभार प्रस्तुत 


कर रहे हैं ! 


वत्तंमान युग मे, 'मानवता! या 'मनुष्यता' का जितना ह्ास 

हुआ है, उतना श्रौर किसी का नही । श्राज नेता-प्रणेता, विद्वानु- 
पण्डित, कवि-साहित्यकार, सेठ-साहूकार, राजा-महाराजा, मन्त्री- 
मिनिस्टर, साधु-सन्‍्त तो बहुत हैं, परन्तु वास्तविक मानव! या 
“मनुष्य! के दर्शेन बडी कठिनता से होते हैं। श्रव से बहुत पहले 
उदू के मदछाहूर शायर 'मीर' ने कहा था-- 

मीर साहव गर फरिश्ता हो तो हो- 

आदमी होना मगर दुश्वार हे | 


यानी “फ़रिश्ता' होना तो साघारण बात है, परन्तु श्रादमी (मानव) 
मुब्किल से ही कोई हो पाता है | ससार मे स्वार्यान्धता की आँघी चने 


[ एर ] 
पे है, घापाषाती बी भयकर पम्ति प्रस्यतित है। प्रवाषार, प्रश्याय 
एज प्रत्पाचार कै शाको बम कर एप है। एक ब्यक्ति दृधरें को एक 
ध्षमुद्ाप हृसरै धमुदाद को धौर पक राष्ट्र दूछरे राष्ट्र को ददाने बा हप्ट 
करने कौ विष्ठा मे है। शक्क्‍ती मेदिलौ प्रतिषर्ष इतता प्रप-बस्ज 
प्रात करती है किए भौ प्रचिकाए अदता दुित प्रौर स्याकुल मब्द 
एवं बुभाततित होकर प्रार्गार करठी ठपा तड़फती दिश्वाई देती है। 
इपका एक साथ कारण 'पाशवता' कौ कमी है। छहाँ मानवता होती 
है वह पूर्ों घरात्ठि का डाप्राम्य छ्वापित होता है प्रौर “जिप्रो ता 
लऔरे दो' की छा घाबदा क्मम करती है। विश्यदत्यृत्तभ कमता सोइ 
शद्गाचाए ठजा सदृजाबता का सुदृस्प दिक्षाईं देता है। संश्षार सुख सान्ति 
का घागार बत चाठा है। हाच्ौन ऋति-भुगिगों मद्मा मालभों एवं साथु- 
सल्तो मे प्रपते भोग लौबनो के इदात ढदाहरथो हारा इसौ मातकता 
का एदेश एिता है ! ऐसे मह्दा मातरो के उद्दुपरेश हो गिस्द का शाच- 
कस्पादा करते रहे हैं। पगदात्‌ मइहाबौर जौ एस गिप्य-विभृक्तियो 
से ऐ थे। दाहोने एस शमप “माषक्ता' का फुपय प्रचार किया छब 
अरुम्प एठत कौ पए्काद्टा तक पुँष क्या था। धाय शासक बचनया 
बासम-धत्ता शिक्ष लये विधार तिर्बात् हारा जा तरइ-तरइ की काहुन-साजी 
के क्षरिए भ्रपरादों का विरेण बा तिएकरण कर 'मागब॒ता' स्थापित 
करता बह हैं, फिर नौ 'मांनबता' कौछों हुर जाग रहा है। कारच 


स्पष्द है --मूत्र का छातत बाहरी क्रौर रुक श्रौदित है, बसे 
झुदुण सरिजत्तंत बही हो सकता ! गहो कारण है कि एक बार कफ्तुत हए 
दस्कित होल पर जी धपराणी पुल+-पुतः प्पयाण करता है। प्रौर छो चतते 


(० जल ०] 


पुरजे या चतुर-चालाक लोग हैं, वे कानून की श्राँखों में भी घूल 'कोक कर 
अपनी भ्रपराघ-प्रवृत्ति का निरन्तर नग्न नृत्य करते-कराते हैं। कानूनी 
क्षिकजे उनके आगे वेकार भर कानूनदाँ नतमस्तक हैं । 


भ्रव प्रश्न होता है कि जिस मानवता की इतनी ग्रुण-गरिमा और महिमा 
है, भ्ाखिर वह है क्या चीज़ ? उत्तर स्पष्ट है--विश्व-धर्म को अगीकार 
कर, उसे सचाई के साथ मन, वचन, कम--पश्रर्थात्‌ जीवन मे ढालना ही 
मानवता है । जब विश्व-घमं, जीवन में क्रियान्वित्‌ होता है, तभी उसका 
नाम धार्भिकता, नैतिकता, मानवता या मनुष्यता पडता है। जो व्यक्ति 
जितना ही धार्मिक है, वह उतना ही महान्‌ु कहलाता है। मानव, महा- 
मानव, साधु-महात्मा, सन्‍्त-महन्त इन्ही श्रवस्थाप्रों के विविध भेद हैं। 
भ्राज बडे-बडे भाषण होते हैं, अनेक सभा-स्तोसाइटियाँ हैं---घ।मिक, सामा- 
जिक, साहित्यिक, राजनैतिक, दाशनिक, वैज्ञानिक सभा-सस्थाएँ मौजूद 
हैं, लम्बे-चौडे भाषग एवम्‌ व्याख्यान होते हैं, परन्तु हम जहां हैं, वहां 


हैं। ज़रा भी भ्रसर नहीं होता | कुछ भी कर्म मय जीवन नहीं दिखाई 
देता । किसी ने क्या ही भ्रच्छा कहा है -- 


“हमको नयी रविश के हलक जकड रहे हैं, 
बातें तो बन रही हैं पर, घर विगड रहे हैं ।” 
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“सफाइयाँ हो रहीं हैं चाहर, भोर दिल हो रहे हैं मैले-- 
अंधेरा छा जायगा जहाँ में, अगर यही रोशनी रहेयी [” 


[ एव] 
धादम्दर पा दंग रा भोज दालवता हद्दी हैं। बाजबतां बर्ग मे 
माने दी भाषता है। रिन्‍्डीं महापुरय मै प्रव ले सैकर्ों वर्ष पास 
ममुप्य कौ बसी पिपल स्दास्था थी है-- 


ग्िप्रा स्शास्र मन्सो पृदरील शिक्षा 
पफ़्बमता रहित मान मलत्रापह्वारा। 


संसार हुआ दल्नेम पुष्प पिता थे 
घग्ना मरा पिद्वित रर्म फॉपसरा: 
बएदुला जित्तये इपयु क्र इंच गरड विधमाद हैं, बह माप4 है घौर 
8ुसी सागकता कै प्रजाग बछ ही विद पु-छ धौर घपाह्ति का केश 
बहा हुपा है। धर्म प्रचार का मुस्य उररप 'भातबता' रा विषाण था 
हिर्दाल करता है। चर्महौन अतुप्य जिता ऐौंग-यूछ का पश्चु पाता 
जया है। बिडास्त-एक्षा के लिए छो दपोइ्ता पढ़ता है स्तका धान 
'स्पाब' ध्यौर कर बरक्ष्ता होता है उसे ता बड़े हैं। दिता 6प' भा 
“तथा कै बही बोई मानव सही बत शकठा । 


स्पाण-तफ्स्या से पविक्रपरिषु्ट हुआ जिसभ्र तम है। 
मद-मल्तना मरा स्तन संजुक्त शुस जिसर्य मन हैं । 
झोता घ्वग नित पाहित में क्सिश्रा शुनि संवित पन हे 
बही भ्यक्ति सजा मामत हैं पन्‍्य उसी क्या यौन है । 


प्राषिप्राष बड कि इस कविए उच्रतति के वृष में 'मातकता' पर रहीऔई 
बाण त्वाप रहौ है इसे बचाने कौ प्राधस्‍्फ्वता है । इयिद्वाउ पाक्षौ है कि 
रब-छद 'पारषता' का मरदंत हुप्रा है, तजी ठग विलय पर विपत्तिअद्भात 
एुपा है। शतुष्य जब पशु कप में परिणत ही जाता है ठमी बृट्ो 


[१५ ] 
एयम्‌ महायुद्धों या सूत्र पात होता है। 'मानयत्ता के पय पर' नामक इस 
पुरतक में मानवता - उप्लायक प्रवचनों या नियधों फा संग्रह किया गया है । 
प्रत्येक प्रथलन प्रभाव पूणा एव प्रयाण रत्तस्म है। प्रवचन के धारग्म 
में सम्पादक थो ओर में एक टिप्पणी भीदी गई हैणोप्रवनन का 
सार प्रस्तुत करती है । ये प्रवचन जहाँ जिस स्थान पर हुए हें, उनका भी 
सकेत कर दिया गया है । सभी प्रवचन बढ़े विचारपूर्ण धौर पतल्यातग- 
कारी हैं । इनमे जीवन फी प्रमैक पमस्या्रों पर सुददरता पूर्वक विणद 
विवेचन किया गया है । जैन साधु सन्त वस्छुत बडे त्यागी त्तपसवी होते 
हैँ । बसी तितिक्षा श्रोर तपस्या प्रयत्न ध्रति यून मात्रा भे पायी जातो 
है । झतएव प्रवचनों में जो भावनाएं व्यक्त पी गयी हैं, वे प्रनुशुति पूर्ण 


प्र्थात्‌ प्रनुगवात्मक हूँ । इनका प्रभाव इस पुस्तका के पाठकों पर प्रवध्य 
पड़ेगा श्रोर पड़ना चाहिये । 


ट्स स्वार्थान्च संसार में ऐसी माग दद्यक रचनाएं भ्रवष्य हो 
प्रकाश-स्तम्भ या फाम करेंगी। इस प्रास्जल प्रफाशणन फे लिये सम्पादक 


एवम्‌ प्रवचन-वर्त्ता भुनिराज श्री जाभ चढद्रजी 'मानप्ता' की 
शोर से धन्यवाद के अ्रधिकारी हैं । 


शच्ूर सदन 


श्रागरा । - हृरिशेकर शर्मा 
शथावणी २०१७ वि 


मोट --धृष्ठ ६० पर 'मैले दिल! क्षीप॑क के प्रतगत उदू' का सैर शुद्ध 
ब्रिट है । पण्डित जी ने भ्पनी भुमिका में उसका शुद्ध रूप अ्रस्तुत किया है, 


>->अ्रकाशक 


मुनि लामचन्द्र जी ...सुषोध नि 
एक परिचय रेखा 


प्रापक्ा लस्म सम्बस्‌ १६८१ में भित्ताशेड (सासिपए) मै 
हुप्ा । पिता का साम झौ नाछुसाल ली एवं माठा का प्यारी गाई। 
बचपत से ही प्रापका मम सांसारिक पेपगार्षोंमे मही रे 
सका । सम्दत्‌१८९ ! के पूर्बाद' मे भ्राप तत्कालोग प्रतिमा-सम्पर्त 
प्राचार्य भी छूजचता जौ म॒ की प्रेजा में पहुँच गये। प्राचार्य डी 
की सेवा से बेस-पर्म का भाचार प्लास्त्र पडा! क्‍क्‍रध्पमत में मत एम 
संयम के छागर मे तिमस्मन करने को मन उत्कठिंत हो पा ! 
तो मन की गहएाई को प्रापनै जिचषार्रों का फ्रोता शाल कर मापा ! 
पीर प्रपता शिरदय प्राक्षार्य जी को सुनाया। प्रात्ार्ग जौगे 
प्रपतै घोग्पतम स्मेहशील बितद्न शिष्प श्री हजारीमस ली का 
प्रापको सम्बत्‌ ११६२, चेज शुगला प्रतिपया के दिन दाममपुरा 
में प्िप्प घोषित किया । 
जीरे-बीरै सर्श व युद थी के कुच ध्र्प में सत्कार हो रहे बै। किल्‍्तु 
ऋूर काल ते हर थी को प्राषसे तम्यत १६६६ के इल्रप्रश्यौज बनादाल के 
पश्चात्‌ पौप पुत्सा इधमौ क्रो राजिसे छत दिगा। साषका दिवल 
बोलल बत दर्पन कार के इस क्‍त्वर करोड़ बट्टौर सत्य बौ जाक्‍तावा 
(कि देह दुथर है घौर एक छल पहदनात दोता है फिए भी हरव इछ्ौजता 


॥55 9. ॥| 
रहा | मन रिसता रहा! धर श्राखें श्रोस विन्दुध्रो थी तरह 
दुलकती रही । प्रन्त मे श्रापने अपने मन को मोडकर विद्यार्जन 
मे जोड दिया । मन, चारो ओर से श्रव्ययन की परिक्रमा करने लगा। 
फलत ग्रुय् के योग्य शिष्य ने थोडे ही वर्षो में हिन्दी, सस्द्त, भाकृत, 
उदू तथा अ्रन्य प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान प्रास कर लिया। धर्म, दर्शन, 
साहित्य, सस्कृति और इतिहास का गहरा ये ठोस प्रध्ययन क्या । 


» श्रव तक ग्रायने वीर-भूमि मालव, समूचा राजस्थान, ग्रुजरात 
काठियावाड, उत्तर प्रदेश , वगाल, विहार, आध्न, नैपाल झ्ादि विभिन 
प्रदेशों मे पद-यात्रा करते हुए मानवता मूलक घर्मोपदेश देकर जन-मन को 
जाग्रृत किया । व्यक्ति की समस्याओं का जाप घ॒र्मं से सामजस्य स्थापित 
फर समाधान करते हैँ । भापकी यह धक्रूव घारणा है कि घर्मं मानवता 
मूलक है | इससे भिन्न घर्मं की कल्पना कठमुल्लापन है । घमं, केवल पहाड़ 
की चोटियो पर खडे होकर सुनाने भर के लिए हो नहीं है । 


इघर कुछ वर्षो से श्रापने नंपाल, पान्त्र झ्रादि प्रदेशों मे भ्रमण करते 
हुए “भ्रहिसा सम्मेलन” व “सास्कृतिक सम्मेलन सप्ताह” प्रादि के सर्व- 


धर्म सममाव एवं सर्वे-घम ममभाव की जाग्रति से उल्लेखनीय भ्रायोजन 
किये और करवाये हैं । 


झापकी नैपाल तथा आन्थध्र फी यात्रा, प्रत्येक हष्टि से सफल व 
महत्व पूर्ण रही | इन प्रदेशों में स्थित सराफ़ जाति के सम्बन्ध मे 
एतिहासिक ज्ञान के आधार पर आपने इन लोगो को सराफ का विशुद्ध 

“हल्त जनों के श्रावक' शब्द से जोड कर वताया। भर कहा कि कुछ घम 


[ छए॑६४] 
मे दट्मुक्णा शोष पक रूपय बड़े पैमाले पर शौद पृथ रैँता कै विरोध 
मे लंबटिस हुए पे । एव घासन मे उतरा इक बा बहोंते भक्किरैषा 
बलठ उपयोग किया | फथत) दोसी अत के परणुयायौ पर्यास संश्पा मे इधर 
'उंचर चले बये । ह्राप लौबो पे द्ीड़िशं। ऐै सात्विक धर्म बार कौ अछिंटा 
है| पल स्वरुप पणक पहार्जी का स्लेबन जैह-धर्म के लंसताए बस पाप 
झ्ोपी सै अवेध ब पा सका । 


शप्तु, सातबता के प्र एंगीव वा यह प्रमर भाव साज अरे 
प्राप सर एक सस्वा बल जया है। इश्क सेषा में शुद्ध उमय बैठताही 
मानों लुख्यर शस्कारो बी दौक्षा प्रात करता है। छ एक बारषी 
इसके पाप्त अला आता है, बह इमेणा के लिए हौ इसवा हो थाता है | हृदग 
को चौत हेने कौ इक दहरप दस्त में प्दहुत प्रति है। मापत के जिस 
कीजे में बड भता फ्या क्षर्यत्र बत्रठा से धार, सडा भ्रौर प्रेय है गइरए 
उफट्गार ही जात करठा रह! कर रह है प्रौर करता रहदा! 
प्रएयू, इस प्रबार बह एस लट्ठा उष्ठ कौ एक दीजौ-शादी प्रित्रण 
रैश्षा पा है) ऐप चौषत-वररिचरद पक पूरी पुस्तक का विपन है। 
शा १६६ वा इर्षातराश्र घ्राप मद्राद्र मे शिवा रहेज॥। 
>अल सादित्व मौरर कक्क्‍्का चौक परह़मेरर 
डाए हुपित साथप्री कै श्राथार पर! 
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सा विद्या, या विसुक्तये । 





विद्या वही है, जो समाज की दूषित मान्यनाप्ों 
से मनुष्य फो मुक्त कर सके ' शोपण की 
वेडियाँ पोड सके ! जो चिन्तन प्रकटीकरण के 
प्रमाव मे भकुलाता दो, उसे पथ मिल सके। 


मुनि जी का भाषण इस तथ्य फा विचार पूर्ण 
विश्लेषण है ! नस 


विद्या वही है, जो मुक्ति की शोर ले जाये! यह एक, सहंस्नो 
घर पहले कही हुई गहरे ज्ञान की वात है | विद्या, क्या श्रैभिप्रीय 
हीन है ? क्या विद्या का कोई निश्चित ध्येय नहीं है ? क्‍या केवल 
जीवन-यापन करने में सद्वायक होना ही विद्या का लक्ष्य है? 


२३ मामबता दे पत्त पर 





इन सब प्रश्नों ने हमारे प्राचीन मनीपियों के मों को बहुत 
डरभसों पहल ही भारदोशित किया है। पर धाज की पामश्ांटये 
पएरमुकरण की आाइ में बिदा का मूल प्रभिषाय हौ मार्ों लोता गा 
राई 

भाज हमारे देश में जो शिक्षा बहुधा प्रचसित है, बह हमारे 
प्राचरीम प्राइणों के ठौक विपरीत पहती है। बस्तुता विधा तो 
बही है जो मात को समी प्रकार की घसल्‌ प्रदृत्तिया से मुक्त 
करती है। हमारे प्रृझ्य प्राचार्यों का कपत है-- पद्म साभ! 
प्रवति--अहुसे ज्ञान का प्र्जते करता धावष्सक है। ज्ञाग ही मागव 
के लिए एक दिश्य या प्रति प्राइस तेश्र के समात है । ज्ञात अरूप्रा 
हारा ही प्रभस्‍्त सुख वा राजमार्ग देखा था सकता है। शहमे 
को प्राज ह्वात की कोई कमी रही है पर उस स्या सच्चे प्रबो 
में ज्ञान गहा जा सकता है? बास्तव मे सत्‌ ह्वाम ही सामथ 
जौवन का स*चा विकास करन में पमर्थ है, क्यांषि बहु उसे प्रारम 
विकास धर भ्रारम उद्धार 4 राह दिलाता है। 


सल्‌ ज्ञान ही मानद-भ्रीवन की गूखपृत पूजों है। इसे 
प्रमाज में मारष सअरय ही प्रपने को सूल जाता है। बह मौतिब' 
सुख्सापतो कौ प्राष्ति क लिए, पातलों के समान शेड़ क्ंगाने 
सरता है । प्राअ सौतिक बिज्ञाभ बी मदिए म पाश्मात्प बन 
मतबासे हो रहे हैं किस्तु के इतनौ-सी सरप्त बाद को भी सममझे 
में हमर्ण मही है कि यह सब प्रस्थी विहाण की शदोड़बूप उ्के 
सुख्-दांति कौ प्रोर सही से था रही है। उससे उसकी प्रद भौ 
प्रभिशापाएँ पूरी गद्दी दंगी । इसके बिपरीत ब॑ दिल प्रति दिन 
उप्र भौर हीइ होठी बारयवी। प्रत्त से बे परिणाम मे बिशाए भौर 
संहार का कारण हो सिद्ध हाबी। बरास्तव म॑ व्यावहारिक शा 


सा विद्या, या विमुक्तये ३ 
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के साथ ही साथ, आत्मिक ज्ञान भी परमावश्यक है। ये दोनो 
ज्ञान के विभिन्न श्रग ही वास्तव मे ज्रिवन रूपी निरन्तर प्रवहमान 
नद के आमने-सामने के तटो के समान हैं । 

ग्राज के नवयुवक, आत्मिक ज्ञान को व्यर्थ समझ कर 
छोडते जाते हैं और वे केवल उदर भरने वाली व्यावहारिक 
विद्या को ही हथिया लेने की घुन में देखे जाते हैं। 
भारत में प्राचीन काल से ही, लोग अपनी शात्मा के 
कल्याण करने वाली श्रौर देश और समाज का हित करने 
वाली सच्ची विद्या की साधना में लीन रहते थे। उनका 
विद्योपार्जन का उद्देश्य, श्राजीविका और भरण-पोषण जैसे 
प्रत्यत साधारण कर्म नही था। महावीर, बुद्ध और राम जैसे 
महान्‌ श्रात्माप्रों ते राज घरानो एवं साम्राज्यो के बीच जन्म 
लेने पर भी अपने वाल्यकाल से ही सच्ची विद्या एवं सत्‌ ज्ञान 
को साधना की ओर ही अ्रपनी प्रवृत्ति दिखाई थी । राज-याट 
आर भोग-विलास के प्रति उनके मनो में रचमात्र भी मोह नही 
थाया जाता था । उन्होने त्यागी, तपस्वी और सन्त पुरुपों के 
चरणों में वेठकर ही ज्ञान-साधना की थी । तभी तो वे आगे चल 
कर अपने समाज, राष्ट्र एव मानव-्जाति के परम हितकारी 
ओर पथ प्रदर्शक वन पाये। श्राज के प्रगति पथ पर बढ़ने बाने 
भारत के भावी नागरिकों का घ्पान, ज्ञान और विद्या के इस 
मौलिक अभिप्राय की ओर जाना अत्यन्त श्रावश्यक है । लख्य- 
अण्ट हो जाने पर कभी भी अभी मजिल पर नहीं पहचा जा 
सकेगा । श्राज सभी सेवा और त्याग का नारा लगा रहे हैं, किन्तु 
जिस सतृजज्ञान एवं सत्‌-विद्या की प्रेरणा, सेवा और त्याग के 
मूल आधार है, उसकी ओर कोई ध्यान नही दे रहा है। इसीलिए 
श्राज हमारे समाज में नेतिकता, मानों ग्नाथ हो रही है और 


डे मानइठा के पच पुर 





सोम दिना-दिस स्दार्थनपरता और धाप्राधापी गी प्रार जे असे 
हा रहे कै। छच हो यह है -.- 


किया दटाति सिनगमू, 
फिलसात्‌ू ग्ोति पाआताम ) 
पात्रतादू धम माजोंति 
घनाडर्य तता सुख ॥। 

प्र्धातु-- विद्या से ही गिनभ्रता भाती है। दिनप्नठा के कारण 
ही सोग सह्यात्र शा भदरधीय बनते है । पराजता पा रूसे पर ही 
अतापाजत ध्रादि सासारिक कार्यों मे सफलता मिल पाती है। 
अरम प्रादि सापना द्वारा ही पर्मे की उपलब्धि की धोर चप्ता 
जा सकता है, भौर बाम्यब ये सु भी प्राह़ि घर्म-साथनों द्वारा 
हो संमद है । 

किम्तु प्राज की जिद्या स॑ हमारे युब॒कों मे बिगम्रया नहीं 
धाती । जे शो इततक विपरीत उध्छुशप्ता की प्रोए हो दिनों 
दिन प्रधसर हो रे हैं । उनका यह ध्यवह्यार समाज एवं देश के 
(लए पर्षकर खथभरा है। इसम तो यह प्रयट है वि दिशा के 
सबात मे मारतीय युत्ा अर्ग प्रविद्या को प्रपताते लाते हैं। शान 
के स्वात में प्ह्ात की ही गृद्धि हों रही है। इसका मुलग्रूत 
भारण है--पश्चिम भी भिक्षा प्रभाली एवं शान-साघत प्रथासी 
जा प्रश्याशुषपक्ष ) इसमे राइुण के सप्रात तौबच् यति के उप्रति 
शब सर्मुद्ध का तो पाया झा सबता है किल्यु इसेगा परिष्राम 
लाएकूप सहा दिलाणबारी ही बन सबंता हैं। 

सभी जागते हैं कि राजण बिदात था और श्लाग भी उसने 
पर्पाद पाया बा। फिर मी अदृु-बिशा घौर सह दाद के श्रमाव 
में बहु ध्रजिदेशौ बस गमा | उसने प्रपने दुंपाप्रइ के कारण सोते 


सा विद्या, या विमुक्तये * ५ 





सी लका को जलवा कर खाक कर डाला । आज वह अपने देश 
के सहारको मे गिना जाता है--उद्धारको में नहीं। इसीलिए 
विद्या का केवल पुस्तकीय ज्ञान कल्पाणकारी नहीं हो सकता। 
उसका अभाव हमारे नित्य प्रति के आचरण में उतर आना 
जरूरी है। इप्तीलिये विद्या का शअ्र्जन जितना जरूरी है, उतना 
ही उसका सदुपयोग, जीवन में किया जाना भी श्रावश्यक है । 


'ग्राचार प्रथम घर्म-्रर्थात्‌ श्राचरण ही धर्म की 
पहली सार्थकता है । आचरण की शुद्धता ही धर्म की उपलब्धि 
का पहला सोपान है। विद्या के श्रजन में जितनी जिज्ञासा भर 
मनोयोग चाहिए, उतना ही पाये हुए ज्ञान के द्वारा आचरण में 
शुद्धता और उत्तमता लाना भी आवश्यक है । जिस प्रकार 
हमारे जरीर के भरण पोषण के लिए अन्न और जल , दोनो ह्दी 
आवश्यक होते हैं, उमी प्रकार श्रादश श्रौर उत्तम जीवन बिताने 
के लिए ज्ञान और क्रिप्रा (श्राचरण) , दोनों ही की जरूरत है। 
“ज्ञान क्रियाभ्याम्‌ मोक्ष ” ऐसा मनीपियो का मत है, अर्थात्‌ ज्ञान 
और क्रिया, दोनो का एकीकरण ही मुक्ति का पथ है। जिस प्रकार 
वृक्ष के पोषण के लिए शुद्ध जल एवं वायु की आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार जीवन क विकास के लिए ज्ञान की उपलब्धि और 
तदनुक्कूल क्रिया की भी परम प्रावश्यकता होनी है | गुद्ध आचरण 
का श्रभिप्राय यह है कि प्रात से साय तक जो भी क्रियाएं की जाय॑, 
उनसे किसी को हानि न पहुँचे और किसी का श्रनिष्ट न हो । जो 
ऐसा जीवन बिताता है, वही सदाचारी कहलाता है । इसके विपरीत 
श्रावरण ही दुराचार है, उससे टूर रहने मे ही श्रेय है। 


भगवान्‌ महावीर ने पावापुरी की अन्तिम धर्म देशना मे 
कहा था-- 


६ मानपता बे बंध पर 
_.-->---+ 


'अट् एव: द्ाए हि जहिं किराया मे समा! 
पस्मा इ/ढ्ा ममाएएँ रीगैरालस्सफ्ए वे ॥ 
+>उत्तता ११०१ 


माव काष प्रमाद रोग सौर सासारय वे बारंध मात्र 
पर्मान[_ ृस जीबश यापल बरतने थी दिशा मे शिक्षा घीप मी 
हू पारा ।7 

मात व भाव बिमय था शादा करते जासा द्रोजी है। 
माजी स्पक्ति स्लम्सभ बे समान घकन्‍ष्ठा हुप्रा रहता है ! 
प्राज में पुद्रर्ीं मे प्रशिमात गो साजा बढ़ती जा रही 
६ बीड़-ता शार मा विक्षा पा सैने पर हो सोम भदभत्त हुए 
दिलाई पहले है। दस प्रदार में प्पसे में प्सिमात कौ सादा मं 
बग्ते देरर युवकों बी बिनप्नता बा मार्णँ गहश करता ड्रचित 
है बाकि विद्या स ता रबस पट्टी बिसय था गुर प्रांसा चाहिए 
हुस पापों शिश्प प्रशि के छीवस में भी सीचे बरती पर रस 
वद्ार्शो को उठाते के लिये प्रजला बार भूजता पहुता है।जमा 
हुपा भी तिकासमे व लिए संयुत्री को ४५ ही पहला है क्योकि 
कहावत प्रसिद्ध ही है दि सीधी प्रयुली से चौ सही निर्राला जा 
राकता | शंप्न ब्यवार से हो हम प्रपने सामने बाले व्यक्ति 
का सल प्रपनो धोर भाषपित कर सकते हैं। रूठे हुए को विनय 
बारा ही सताया जा सबता है। यही सही -जिसय-एु् पत्र गो 
मरी सित्र बताने बाला महामंत्र है भौर पमिमास मित्र को भी 
तु दसाने बाला धस्तर है। समाज घौर देश की मैया ैबय 
दिशएी पुणक हू रःरः झबठे हैं। जो ब्यत्ह प्रपने को ही बडा 
ममभता है बह बमी-कमी रोजण भी माँति सारे समाज शौर 
दैश को भौ प्रपने माज ल जुद्दता है। 


सा विद्या, या विमुक्तये ७ 


ढक >> सन 





क्रोध, सभी प्रकार की साधना का महान्‌ शन्न है। सत्य 
साधक के मार्ग में, पद-पद पर काटे बिछाना चलता है। 
क्रोध का पहला लक्षण है--दिमाग को गरम कर डालना और 
थेये को खो डालना । इससे ज्ञान ततुश्रो मे क्षोभ पेदा होता है, 
जिससे सत्य या असत्य का विवेक नष्ट हो जाता है। सारा 
तन और मन, क्रोध की अग्नि से जलने लग जाता है। उसके 
प्रभाव से मानव की ग्राकृति भयानक हो जाती है । वह आँखों से 
न देखता हुआ केवल दुबंचनो को सुह से श्रनजान ही निकालने 
लगना है। ऐसे व्यवहार से मनुष्य अपने प्राणी को तो सकट मे 
डालता ही है, साथ ही उसके श्रावेग में वह अपने आस-पास के 
समाज एव जन समूह का जीवन भी श्रथान्त्र और हिसामय 
करने में सहायक बनता है | छोटे छोटे आपसी कगडो से 
लेकर, यही क्रोध वडे-से बड़े विश्व युद्धों के मूल में क्रियाशील 
रहता है। इसी कारण क्रोध रूपो थन्रु से सदा ही सावधान 
रहना जरूरी है। 


प्रमाद मनुष्य की महा हानि करने वाला एक दूसरा प्रवल 
शत्रु है। प्रमाद के कारण ही व्यक्ति श्रपनी सुख-सुविधाश्रों को 
खो देता हैं और उसके जीवन का विक्रास और प्रगति रुक 
जाते हैं। ्रालसी प्रकृति वाने व्यक्ति का दिमाग भी आलसी हो 
जाता है। भगवान्‌ महावीर के गब्दों मे--"प्रमाद ही मृत्यु है ।' 
युवकों को प्रमाद या श्रालस्थ से दूर अ्रति टूर रहना चाहिए। 


प्रमादी व्यक्ति के लिए विचार श्रौर ज्ञान की प्राप्ति, कैसे सभव 
हो सकती है ? 


रोगी शरीर वाला ग्प्रक्ति अपने विचारों में और कार्यों में 
सकीर्ण बनता जाता है। उसकी दृष्टि एकागी हो जाती हैं। वह 


८ : मानवता के पंथ पर 





केबल प्रपने पु ख को दुख मानता है, प्रौर समाज पौर इण मे 
फस्ते हुए कष्ट भौर दुल्श के प्रति बह उठासीन भौर तिष्वुस हो 
जाता है। प्रतः युत्रका का कर्तंध्प है कि बे दारीर को रोगी 
और सिर्मलू होने से छदा सावघान रहे । 
पाइ्रगी मयासक्‌ बाबा जो मासब-अरित्र क॑ सिमत्रि मे 
समाज घौर देश के कतस्याश में दाषा पहुँचातो है-गह है 
प्राशप्प | प्राकृस्प भौर प्रमाद में प्रच्दर समझे लेता भी 
लकूरी है । भासस्य के निवारण के लिए धारीरिक भ्रम 
प्राबश्पक होता है । परीर-ध्रम पै रक्त कौ गति सुम्यबस्थित एवं 
हीप होती है तपा धवास-प्रष्यास का काम इस प्रकाए का बस 
पाता है, मिससे कि फेफड्टो को उचित व्यायाम मिप्तता रहता है। 
उससे दारीर की शुद्धि हां होती हो है, मत का बस्मप भी दूर 
हा बाया है। शरीर से मेहनए कर कुडते के गाव सन प्रसप हो 
जाता है। प्राश्ृस्प से घरीर की जिया-थक्ति नए होती है भ्ौर 
उसम रोगों को समान मिलने की सुविधा मित्र जाती है। किसी 
तस्ब बेत्ता तै इपीलिए सच ही कहा है: 
“तुम भपने दिमाग को ठंडा रहो प्रौर हाप-पैरा कौ मरम 
रहो | विसी श किसी स्बस्प परिभ्म म कपे रहो |” 
उपयु क्त अशिक्रिमिर्माण के पाँच प्रकार की छाजघामी बरतसे 
खे प्रौर इन पांच हगू थो की दूर रुप कर, इसक्रे डिपरीत प्तद 
सूसा वा बिकास करने से ही युबक प्रपणी उन्नति घौर प्रयि 
मे सफल होगै। यहाँ सही मे भेपने समाज प्रौर देस गी 
सैबरा बरेम मी समर्य हागे। 
दिषांह + स्थान 7 
१-६-१७ बजत बासा (एच री विहार रा श्षौजाण प्रदेश) 


श्रेय और प्रेय 





गाज माना छुनोती फे उस दुराहे पर सना है, जा 
उसे निणय करना है वि घह भौतित्ता फे सरपट 
चियने रास्ते पर ले था प्रध्यात्म के कटवाकीणश 
मार्ग पर चलकर जीवन दीप प्रत्वलित करे ? एक 
विनाश या मार्ग है, तो दूसरा विकास का! मार्ग 
निम्शंय फी इस ग्रुत्थी यो घामिक हृदि से मुनिजी 
नें मुलकाया है । सभव है उनवा चिन्तन प्रापके काम 


था सके ? -- संठ 


भा पुरणो ने ससार को बाजार की सज्ञा दी है । उनका कथन 


यह ससार एक वाजार है, जिसमे भ्रच्छी-चुरी सभी प्रकार की 
बस्तचुएँ हर समय विक्री के लिये तेयार रहती है। श्रव यह 


खरीदने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि यह अपने लिये 


है मानबदा के पथ पर 





अच्छी भीड करीत्ता है या चुरी। बह क्रय का इच्छुक है या 
प्रेथ का | उस बाह्तबिक हीरा चाहिए या हीरे की तकस ! भौर 
उमके इस कथन का प्रर्थ है कि खरीदते बाल व्यक्ति में ऐसी 
बुद्धि भौ होतौ चाहिय कि बह प्रमल्ौ भौर तकसी हीर की परण 
कर सके कद्दते का तात्पयें यह है कि खरौदने से पहल अस्तु 
के बिपय म ज्ञान प्राप्त कर क्षमा परम प्यात्रपपक है--प्रस्यपा 
प्रसप्ती बस्तु क स्माम पर सकप्ती बस्तु भो रूरीदी ला सकती हैं। 
और इस प्रकार प्रमर खरे के स्पान पर श्लोटा सौदा पस्ण पड़ 
गया तो उसका फस भी क्योटा ही मिशगा! भौर तब एरौबमे 
बाल स्यक्ति का जौबन ही घिक्‍्गार के योग्य बत श्रायेमा। 


इस समार हझुपो हाट म खितमी भी मौतिक बस्तुए उपप्स्ध 
हैं. जैसे-पत भहत्त पटारी प्रादि--यै सब प्रेप बस्शुएं है) 
इन बस्‍्तुप्रो थो श्वरीद सेने से लरीदते बासे व्यक्ति को हामि 
होती है। उसका पतश हात्ा है। सरय अद्वाषपय पसाश्यि धामा 
प्रादि ये थेय पदार्च हैं। इस बस्तुप्ता को प्राह करते बाल स्यक्ति 
बा क्श्याश होता है। उसक्ौ प्रात्मा मे सर्बदा धानत्द विराजता 
है बरामशाव में परासर्द ही भ्रात्मा का परत है जिसकी ल्ोज में 
प्रारमा भतत्‌ प्रपत्तस्तील है भौर आार-बार ज़त्म प्रहण कर इम 
शसार में प्रबतीर्ण होती है । 


प्राप आनते हैँ गौर भौ स्यक्ति जब व्यापार बरने गी इच्छा 
मरता हे शो बपापार $रतैसे पूर्ण इस बात को भरती प्रकार समझ 
सेसा आाइता है कि जिस बस्तु बा मैं स्यापार करे जा रहा है 
उपम्स बुझे हानि होती पा कलाम | मै बुछ्त शफ्मा कमा धकुगावा 
मुख भी मंदा पेट्रेगा । अब एक जन्म के कुछ दिसों के साग्रसी से 
अपापार के लिए इतसा लशोच-बिचार करना पश्ता है तो निर्धाय 


श्रेय और प्रेय « ११ 





पद को प्रात करते के लिए वितने अधिक सोच-विचार वी 
आवश्यकता है। मेरे इस कथन से यह वात आप लोगो की समभ 
में भली प्रकार से आ गई होगी । झब श्राप लोगो के सम्मुख उन 
पचि क्सौदियों का भी वर्णन कर दूं, जो इस व्यापार के करने 
मे आपवी प्रपार सहायता कर सकती है। 


श्रेय पदार्थों को प्राम करने में मनुष्य स्वाधीन है, मगर 
प्रेथ पदार्थों की प्राप्ति किसी भी मनुष्य को तभी होगी, जब उसके 
शुभ-कर्म उदय होगे-अर्थात्‌ प्रेय पदार्थों को प्रास काने मे 
मनुष्य पराधीन है। आप अगर इच्छा करते हैं कि आपके पास 
एक मोटर हो त्तो मोटर आपको तभी प्रात्त होगी, जब प्रापका 
कोई झुभ-कर्म फलेगा | मगर इसके विपरीत अगर आप यह 
चाहते है कि श्राप ब्रह्मचय का पालन करें तो आप बडी सुगमता 
स्‌ इसे प्रारभ कर सकते हैंँ। आपको इस शुम काय को प्रार्रभ 
करने के हेतु शुभ-कर्मों का इन्तजार नही करना पडेगा। कहने 
का तात्पय यह है कि श्रेय पदार्थों को प्राप्त करने में आप पराघीन 
नही हैं, वल्कि पूर्ण रूपेण स्वाधीन हैं। इसके विपरीन प्रेय 
पदार्था को प्राम करने के लिये मनुष्य कर्मो" के वनन्‍्वन में वंचा 
हुआ है| वह पराथीन है । 


श्षेय पदार्थों से मिलने वाला सुख चिरस्थावी होता है, जबकि 
प्रैय पदार्थों से प्राप्त होने वाला आनन्द विनाश की नीव पर 
खडा है । आज श्राप एक मकान बनवाते हैँ, श्रसमय के अन्दर 
ही ढहकर वह भूमिसात हो जाता है। क्यो » क्योकि, वह सत्य 
की श्राधार-शिला पर निर्मित नहीं किया गया। वास्तव में 
कोई भी प्रेय पदार्थ चिरस्थायो नहीं होता--इसीलिये उससे 
मिलने वाला सुख भी चिरस्थायों नहीं हो पाता! किन्त सत्य 
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प्रहिधा, प्रस्तय प्रष्त्रण भपरिय्रह का जो सुख है गह पजर है 
बहू प्रमर है। भौर वह कमी भी श्ट नही होगा । 


प्रेय पदार्थों को प्राप्त करते मे बिपमता करा निबास है, 
शप्ति थ्रेप पदार्णों कु बीच भार शान्ति बिराजतीौ है।कोई 
व्यक्ति घत बस्तर धादि का सचय करता है, तो बहु वूवरो 
को यरीद प्लौर बश्ध-जिहीत कर दता हैं। किसी एक पाएचार्य 
रस्‍्य-बेत्ता का कथन है-- संसार में इसने ही पदार्स है जितने 
कि प्राणी ! यदि अत्वेक प्राणी भ्रपते हक की बसु का ही उपयोग 
करता है तब तो सब ठौक है, सेकिस भगर कोई मसुष्प संच्रय 
की प्रदूक्ति से कार्य करता है तो इस प्रकार बहू दूसरों का हक 
कीमता है। भोर हमारे विचार म बह पाप का भागी बसता है। 
दूसरा के मना म॑प्रपमे प्रति रोष प्रौर ईर्प्ए लगा देता है तो 
फिर प्रष्य थे सोअते हे, हमको तो लाते भ्रौर पहममे तक के छिये 
मयस्‍्सर सही है प्रौर महू ठाठ के साथ अमसे म रहता है खूब 
कूंता है, बढ़ियां से बढ़िया पहिमता ह। यद्भी प्रेय पदा्षों की 
बिपमता है। इस तरह प्रभाव की भाग में फसकर प्राम् धारा 
संसार जल है तो रहा है | मगए हेय पदार्थों के बौत्र ऐसी 
कोई विपमता भह्दौं है। भ्रय प्र्पो बे सचम करने बासे क प्रति 
छभी की सदुभाजमा झाजठी है। साइ पुदर्पों को देककर सभी के 
मतों में पशिनता ध्ौर प्रामल्द का खोल उमड़ने लगता है। सभी 
उमके प्रति बत-मस्तक हो जाते हैं। बास्तव में थेय पदार्थों का 
भ्रण्शर प्रक्ष्य है । 


प्रेय पदार्थों के बौच दाघा भी भ्रपता कप सेंबारे घेठी है । 
एक व्यक्ति धन प्र्भन करते की बैड़ा में निमस्त हाता है मगर 
दुसरे उम्रमे हकतर देते हैं! उसके उस काश में ऋण पहुँचाने 
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का प्रयत्न करते है । और अगर इन विध्न-वाधाओं का सामना 
कर वह व्यक्ति किसी प्रकार कुछ घन कमा भी लेता है तो दस 
व्यक्ति उसके उस घन पर अपना हक वतलाने लगते हैं। पुत्र कहता 
है, यह मेरा है। भाई कहता है, यह मेरा है। कहने का तात्पयं 
है कि उसके उस घन पर अनेक अपना अधिकार घोपित करते 
लगते हैं। किन्तु जो श्रेय है, शुद्ध पदार्थ ट--उसको कमाने वाले 
के कार्य मे कोई भी विध्त नहीं डालता, कोई हकदार 
नही बनता । 


और अन्तिम तथा पाँचवा हेतु बंधन है। श्राज यदि यह्‌ 
इच्छा करें कि ससार की सेवा के लिये प्रपना जीवन श्रपंण वर 
दे तो आपके मार्ग मे जो, बच्चे, कुटुम्वी श्रादि सभी स्नेही जन 
अ्रडकर खडे हो जायेंगे शऔर श्रापफो एक कदम भी उस मार्ग पर 
गआ्रागे नही बढने देगे --क्योकि उन सभी का स्वार्थ श्राप मे निहित 
है । इस प्रकार झ्राप उनसे बधे हुए हैं । मगर आत्मा निर्वन्ध है । 
वह किसी से भी नही वेंशी हुई है । वास्तव मे, प्रेय पदार्थ इस 
शरीर, इस काया को सुख पहुँचाने वाले हैं श्र श्रेय पदार्थ 


क्रजर-अभ्रमर इस श्रात्मा को | इसीलिये श्रात्मा के समान श्रेय 
पदार्थ भी निब॑न्ध है । 


रु गीता में कहा है--'जहाँ प्रेय पदार्थों का उपभोग हो रहा 
हैं, वहा प्रविद्या और श्रधकार व्याप्त है। मगर जहाँ पर श्रेय 
पदार्थों की मान्यता में चिद्रवास है, वहाँ पर विद्या और प्रकाश 
का स्थायी निवाम है।' हाँ, तो इस समार रूपी हाट में सौदा करते 
समय यह भली प्रकार सोच लेना है कि हम श्रेय पदार्थ खरीदें 
या प्रेय पदार्य । 


मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है । वह इस बात का निणय 





मत्री प्रकार कर सकता है। इसीसिये मनुष्य योमि को सब 
योजिययों मे क्षेघ्र मामा गया है। प्रयर भापने भरी तक इस 
सम्बस्ध में कोई निश्चय जदी छिया है तो प्रव फर डामिए) 
जब प्राप इस संसार की हाट मे सोश करने के सिये धाय है 
तो उस प्रथे ध्यक्ति के समान गण प्राचरच करते हैं जो सर्प 
का रक्‍्सो प्रौर रस्‍्सी को पर्प पता है। भ्राप विश्वास 
कौजिये, प्रेय पदार्पों में स्थायी पक मह्ठी है, बह तो 
क्षेय पदार्यों के शरीर ही दिघरती ह। प्राप भो इसे प्रात कर 
सकते हैं। ममबान्‌ मद्ाबीर के इस कयत पर ध्यान दीबियै-- 
'ज्रेय पदार्य मतुष्य के जीबस को मह कर देते हैं, प्रौर तेय 
पदार्थ उसके जीवने का गिकास करते हैं।” 

प्रस्तु, भय पदार्थों को प्राप्त कर भाप विकास के पं पर 
प्रग्नतर होने का प्रयत्स क्रीड़िये बिसाथ की प्लोर क्‍यों दौड़ 
सयात॑ हैं। मुझे; तो प्राज प्राप से केबल इवगा ही कहना है 
कि ये दो मार्ग हैं प्रौर प्रेय । घ्ब स्‍्ापको चुनाव करमा है 
श्राप किस में प्पता हित देखते हैं। 


दिनांक स्थान 
बेबलौर 
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ललीचन: 


संसार की एक 
अमूल्य निधि: नारी 





नारी क्या करे ? अन्नपूर्णा वनकर परिवार का स्नेह 
सम्पादन बकरे या कपडो की ग्रुडिया बनकर पद्चिम का 
भ्रनुकरण ! क्र न्तिकारी भ्रवक्ता मुनि जी का कहना 
है--नारी पुरुष की शक्ति है भौर पुरुष नारी का 
साहम | पुरुष नारी को शक्ति स्वरूपा मान कर जीवन 
युद्ध का भपूर्व विजेता बन सकता है। --स० 


नर और नारी--इस प्रकार मानव के दो भाग हैं। नारी नर 
से श्रेष्ठ है । नारी में कुछ ऐसे भ्रपूव गुणो का नेसगिक भण्डार है 
कि भ्रपने इन ग्रुणो के कारण वह नर से श्रेष्ठ हो गई है । वास्तव 
में, नारी नर की शक्ति है । वह अपनी इस शक्ति के बिना कुछ भी 
कर सकने मे भ्रसमर्थ है। उसकी सहायता से वचित होने पर वह 
एक कदम भी श्रागे नहीं बढ सकता । जीवन भी धारण नही 
कर सकता । इसलिये नर उसकी पूजा करना अ्रपना कत्तंब्य 
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सममता है | बहुत हैं, जहाँ इस गुणबतौ नारी-जाति का सम्माम 
होता है, बहाँ देवता सिवास करठे हैं। काई भी छामित किया 
भारी क॑ विना सम्पस्न मही हो सकती । इतिद्वाम साथी है, राष्ट्र 
भ्रौर पमाज के सम्मास की रक्षा गे प्तिये मारी-जाति मै क्या कूछ 
शहदी किया है? पर्म कौ रक्का करते मे उसमे प्पने प्रार्णों की 
श्राहुति दे दो है। सीता द्रौपदी चल्दम वाला प्रादि भमेक देगियाँ 
इसीलिये इस सभार मे प्रमर हैं | पंचसूर्तों से बता दुप्रा उसका 
शारीर मह गया मगर उसके यथ्च का घरीर प्राय भी हमारे बीच 
किठमाम है प्रौर सर्बंदा रहेगा। ससार स्वर्थी है । बह उस व्यक्ति 
को याद सही करता जा उसके बीच से असा जाता है पह तो 
उसके बावयों को यार करता है । उसक उन कार्यों को, जो उसके 
लिये ल्ञाभशयक सिद्ध हुए हैं| यह है ससारषा दस्थूर! 
मौर पार के इ6 दस्तूर को सारी बड़े ही सहज भाव सं सिमा 
समती है याद बहू मैसमरिग कप से ही गु्घां से भरपूर है। 
स्तद्ामागत ही बह गुणबती है । 
मगर प्राज की सारी प्रपने इस स्वमाढ ढत हां भ्रुल मई है । 
प्राप गहेपे दि कही स्वमाव मी घूसा जाता है | तो घापके इस 
विस्मय के सिबारण ग॑ हैं मैं इतसा ही बहुता पर्याप्त समझता 
है कि झ्रज्ञान के प्रकार में फंसा + ४४ जीवम गया कुछ मही 
बरता है--प्रथात[ सब गुछ करता है भौर भाज गारी धशान के 
प्रषकार से डूब कर भ्रपला स्वभाव ही भ्रूल गई है। बह मर्म क 
मार्ग को श्ोड़फर भरर्म क मार्ग पर कल पड़ी है। छयमषरी 
महत्ता को उसने भुला दिया है। इसीलिपै ध्राज का पुष्य कामुक 
हो एया है भौर बहु उसकी काम-बासता को दृप्त करते बारी 
खामप्रौ अनकर रह गई है। पृह-शदमी बनने सै प्राय उसे लफरत 
है हू पई है--बयाकि परिश्रम करना प्राज उसे पसर्द नही है। भाज 


ससार की एक अमूल्य निधि नारो . १७ 


तो उसे फेशन की दौड लगाने में मजा श्राता है, घर का काम 
कौन करे | इसीलिये तो आज नगरो के बाजार उसके फैणन की 
वस्तुओं से श्रटे पडे हैं। श्राज की वधू डाक्टर फो अपने साथ 
लाती है । क्योकि प्राजकल आ्रापकी दृष्टि में अवस्था प्राप्म कर 
लेना ही विवाह वी सबसे बडी योग्यता समझती गई है, इसलिये 
विवाह तो प्रत्येक कन्या का ही ही जात्ता है ओर इस तरह वह 
प्रिया, जननी और मा भी वन ही जाती है, मगर प्रिया, जननी 
झ्रौर मा के गुणों का उसमें पूर्णत अ्रभाव हो रहता है । 


अपना रक्षा स्वथ कीजिए * समाज ने नारी के सतीत्व को बहुत 
बडा महत्व दिया है। मगर नारी अपने नतीत्व की रक्षा दूसरे 
के सहारे बडी होकर नदी कर सबती । मर्शा तक देखने-सुनने में 
आ्ाया है कि पिता, जो श्रपनी कन्या का सब से बडा न्क्षक है, 
किसी भी समय उसका सक्षक बन सकता है। जब इस समार 
में इतनी भयकर विडग्बना व्याप्त है, तब स्वय-समर्थ बनने से 
ही काम चल सकता है। रावण की लक्ा में सीता ने अपने 
सतीत्व की रक्षा स्वय ही की थी। राम अथवा महाराज जनक 


ने नही । तो, स्वय समर्थ बनने से ही काम चलेगा, किसी के 
सहारे जीवित रहने से नही। 


विद्दानो का यह कथन श्रक्षरदा सत्य हे कि गुणवान्‌ व्यक्ति 
ही उन्नति कर सकता है । और मनुष्य में ग्रुण तभी उत्पन्न हो 
सकते है, जब वह सुदिक्षित हो। आज नारी-ममाज की दणा 
इसीलिये विशेष रूप से णोचनीय है, क्योकि उसका अधिकाद भाग 
अशिक्षित हैं। वास्तव मे, श्राज वी नारी यह भी नही जानती 
कि उसे जीवन-यापन क्सि प्रकार करना चाहिए। इमीलिये वह 


स्वय को बहुत ही निर्वल श्रौर प्रसहाय श्रनुभव करती है। ऐसा 
हल 
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बगेई भी स्यक्ति जो स्वय वो निर्ंस ध्ौर प्रसहाय प्रनुभव करता 
हो बह जीबन मे कमी मी उप्तति मही कर सकता। बह तो 
सबंदा दूसरा का मुखापेस्ती ही शता रहेमा। प्राज की सारी कौ प्रो 
गही दक्षा है। भरण-पोपण एवं रक्षण के विषम में बह प्रध्मेक 
क्षण पुरुष का ही मु ह देखा करती है भौर प्पमे जीबन की इसी 
में इति-पी प्मभली है कि बह बच्वा को छग्म दे-दे श्ौर गसव- 
सल्तत डग से उतदा पारुत पोपभ कर दे । 


हूं वो प्ाज की मारी प्रगए भ्पनौ पूर्व उच्तत दशा को फिर 
प्राप्य करता चाहती है तो उसके सिये प्रावश्यक है वि बहु 
पिक्का प्राप्त करे भौर स्व को निर्बल सममसा वरद कर दे। 
प्रपने मत मं इस बात को टृदता के साथ बिठा ले कि बह भी 
पुदप के समान उप सभी भच्छे कार्यों वो कर सती है जिसके 
वीछे से उप्तति का भू भाँक रहा है। पुर्प भय॑ग्र सपते 
स्थार्थी है। बह नहीं चाहता कि कोई उससे ध्राग॑ निय्रल जाये । 
इसौलिये उसने शारी-बाति को प्रपकार के गहत गर्त मे गिरा 
दिया है यहाँ बह भेकस भौर बेव॒प तड़प रहौ है प्ौर सोचमे 
कमी है कि पृष्य ही उसकी जौवन-मौका को पार छरूगा पकता 
है। मपर उपका यह सोचता भ्रम है। उप्ते प्पपने इध प्रम का 
जिबारण कर भरभ पोपण धौर रदाण के प्म्बन्ध में स्वय॑-समर्थ 
बनना भाहिए तभी उसकी उप्नति सम्भव है। 


>> हइ्डा पर मै पुरपन्बर्ग से मो एक बात बहता चाहता हूँ कि 
बह समय-रहते सारी के सम्बद्ध मे भपसे इस पेछाचिक ट्रप्टिकोण 
वो बदल दे । दिसी भी समाज देदा भौर राष्ट्र की उप्तति पूर्ण 
समंज तभी हो सबती है, दब टस समाज देश प्रौर राष्ट्र का 
सारी समाज शिक्तित निर्भय प्रौर उप्नतिशील हो । ताशै को 


समार नो एप प्मत्प मिवि “सोने हह 


मोने की चमकदगतः सेच हेंगगगे रमन का झा सम नही 
जहा । घर समय भा यया है कि समान का बह कविकिष्ट प्रा 
अपनी शिशिप्टता को पाप्त फर आ्रागे शान बाली समाज ॥विए 
बरदान-न्‍्वरूप सिद्ध हों। हमारा वर्षो से पुरण की गृनामी करपे- 
करते मारी अपते स्थवाय को ही भूल गई है। बढ़े डिउती झौर 
गुणवनी बनने के स्थान पर मूग्य भौर एरपोक हो गई है, जिससे 
मानव समाज वा धार पान हो रहा 6 झर बढ़ संग दे 
श्रत्िवा दूर नही है जब मानउन्ममाज झअपता सत्र मुझ पोफर 
पशुध्रों को लेणी मे सम्मिलित हो जाग्रेया । नासे, नर वी शक्ति 
है--तो प्रपती इस शक्ति यो झ्लाप तियमस्‍्भी शोर कमजोर ब्यी 
बनाना चाद्ते है ? आप इसे अपनों गुजामो ने घुक्त कोजिग्रे प्रौर 
स्वाघीवता ते साथ एसे समाज, दश शऔऔ” राष्ट्र ॥ विर्माषिनापं 
में लगने दीजिये। शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्थपन्नता था होना 
परम आवश्यक है , बयाकि ग्रुनामी मे शुणी पा आनाच रहता है। 
नारी झ्रापके घर की शोवाह। सर यह आगके घर की 
घोसा तभी बन सकती है, जब यह व्यय्रार-हुणल गौर नीतियुक्त 
गृह सचालन में दक्ष हो। आज थी नारो मे इन दोनों ही गुणों 
का पूर्ण अभाव दिसलाई देता है। यद्दी कारण है, जो झाज बह 
गइतनी अधिक अव्यावहारिक हो गए है कि वह जानतो ही नहीं है 
कि व्यवहार किसे करते हैं। ग्रवसर लोग वहते सुते जाते $ बहू 
से तो हमारा लडका ही हमसे छीन लिया । एक मित्र श्रपने मिन्र 
वी पत्नि के सम्बन्ध मे घ्िकायत करता छुश्ला कहता है “गश्या, 
की पत्नि से तो भगवान्‌ बचावे । उसकी पत्नी के कारण 

मुझे तो उसके घर जाने में डर लगता है. ९ 


इस प्रकार, इस तरह के श्रनेक कथन आपके सम्मुय उपस्थित 
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किये ला सबते है--भौर इन सब का एक् ही प्रर्ष है कि प्राज 
की गारियाँ स्यवहार-कुक्षत सही है। शूपभम प्रश्यक गृहस्प में 
आ्रावे-आने बासे प्राले-जाते हो रहते है । कमी रिस्‍्तेदार, तो कभी 
मिलने-बुलते बासे । बास्तव में इन सब क॑ स्वामत्‌-सत्कार का मार 
प्रप्रिकौश मे शृहिणी पर ही पडता है। भगर गृहिणी ब्यवहार-हीस 
है हो शीघ्र ही सोम डसकी स्पबहार-हीतता को समझ जायेगे 
और प्रासे-जाने में सझुचामे लगेंगे जिससे समाज में बिपमता 
उत्पन्न होगी भौर घर का बाताबरण दूपित हो ध्रायेमा। उस 
अर कौ सशहान पर भी दुरा प्रमाव पड़ेगा | बचक्षे दा-प्रदव से 
रहकर बे-प्रदव हो जायेंगे | एहृदयता बिनप्नता सज्जमता भादि 
पुणो का उससे पृण प्रभाव हो लायेगा। इन गुणो के प्रमाण मे 
धागे अस्कर टसमे धोर भी भ्रगेक बुराइयाँ हापभ हो बाय॑पी 
जिससे डइतका सामालिक आबत गष्ट प्रष्ट हो चायेगा। परत 
इस बात की परम ध्राबह्यक्शा है कि गृहिली ध्यवह्ार-कुशछ 
हाो। घर पर भाते-जाने बालो के साथ बिता किसी भेद माव के 
उचित पौर सव्‌ ब्यवह्वार करे । सब का ऋचित सास करे सबक 
साप स्वेहटू रहे । 


अ्यबहार बुंदलता के साथ-साथ भारी मे पृद&बालन की 
योष्यता का होना भी भ्ावइ्यक है। दृहपति की भाय के प्राधार 
पर घर थी प्रत्येक स्‍्रावह्यक्ता की पूि करणा सताश को 
छिक्षित बरगा प्राने-ज्ञातै बालों की धम्पर्यता करता प्रपमे 
शुद्धिकौशल कौ सहायता से बुमार्ग पर जाने बाले भर 
के किसी मी स्यक्ति का सुधार करना-पभादि बाते दृह संचालत 
के प्रत्तपंत्‌ प्राती हैं। मह सारी का ऐसा पुण है, जो किसी भी 
अर को गरक से स्वर्ग अना सकता है| प्रपर घाप अपने घर को 
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मवर्ग खनाया चाहते है ते झपनी गफणी, प्री, खहिन से ६ 
दो गुणी गा विकास कीजिये । 


नारी जध्मी है, पर्योकि यह ससार ऐो धोनाणाली बनानी 
है । नारी दुर्गा 2, क्ष्याकि वह श्रातताइयी के लिये बाज स्प्रस्व 
है। बह पृथ्वी है, क्योकि उसमें प्रपार सहिष्णुना का निवास है । 
चह प्राकाण के समान विस्तृत और सूर्य के समान ज्योतियरप्‌ 
है! किन्तु घाव उसे गुनामी से घुक्त तो फीजिगरे, उसके गुणा वा 
चमत्यार श्रापके सम्मुस प्रगट हो जायेगा। 


विद्यानों भी इृष्टि में नारी के तीन रुप हैं -साध्ची, नोप्या 
झौर पुलटा | जी स्प्री निम्वार्थ भाव ७ अपने बहम्व फ्री सेया 
ररनी है, प्रतिधि वा सत्कार करन में तापर गहूनी है, सदी से 
प्रेम तथा स्नेह पा व्यवहार करती है--बह स्त्री साध्ची ह। जो 
स्त्री यण की इन्सा से श्रववा भय के फारण ग्रगने चनम्ब तथा 
धनियथि की सेवा वरती हैचह भोरा ह वां जो स्म्री सपनी 
एवं अपन चुटुम्ध की मर्यादा का स्थाग कर भोग-बिवाम, उगंव 
और ऐव्वर्य में इगी रहतो है, सभी के साथ मनमाना व्यवशार 
करती है-बह स्त्री फुलदा है । 


सुपुत्र तो एक हो दुज को श्रावोवित करता है, मगर सुकन्या 
दो कुलो में अपने तेज का प्रकाश विकीण करती है। प्रेममयी, 
दयामयी, वेयंमयी तथा श्रमणशीला कन्या का जीवन इस पृथ्वी 
पर चन्य है। मनुस्मृति में ग्रणवती नारी को स्वर्ग से भी प्रण्य 
महिमामयी बतलाया गया है। स्त्री, पुरुष के मृहस्थ-जोवन की 
श्रात्मा है । यृहस्थ की औओभा उसी से है। जिस घर पें स्त्री का 
नित्रास नही है, वह धर सूना-सूना-सा हृष्टिगोचर होता है। 
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एसी महिमासयी सपा संगार बी पमृस्‍््य लिधि सारी प्रा 
प्रपम श्रौषिर्य को डिस्कुस्त मुसा दठी है-इसीलिये समाज में 
दरिद्रता तपा प्रसंवाप पूर्षस्पेण स्पाप्त हो सया है। छमाज री 
धाम्ति रातर मे पड़ गई है। गृहस्थ गी गाही को इकेलसा पति 
गठित होता जा रहा है । ऐसी स्पिलि में मारी का जगता परम 
प्राबस्यक है। बहू पुरुत की घक्ति है। पपशी इस शक्ति की 
महायता ने बिना प्रऊसा पुरुष झुछ मी कर सरत में सितास्त 
घममर्च है। समार मप्रगठौर्भ हाते एबं उस प्रति निप्लाबाव्‌ 
बने रहने का प्रापक्ता घ्येष तमी पूर्णो होगा जब मारी इजा ए 
बर्पों की पुसामी से छुटकारा पारुर सजग हो रुठेयी। भ्रपने 
शुगा कौ सुगर्ष से इस संसार मं बह धातरर प्रौर शारित का 
बातावरध उत्पप्त कर दैमी । 


लव इस ससार में प्राप एक झनोत्वी झाभा के दर्णन करेंगे । 


रिवॉक : स्थात 7 
हम 8 अं अदश्षोर (गद्टिला क्षस्मेलत) 


बाय 


विश्व-शान्ति के मूलाधार 


जिन अ>-अललंखि७७ीयओज+ ०3. +................. 
न्नज्ी+ जज. 


सुस्त श्लौर शात्ति पी छुघा मनुष्य फी स्वाभाविक शौर 
नैसगिक शुधा है, एस क्षुधा की तृप्ति कैसे हो । इस 
प्रथ्न के चारों झोर चक्कर लगा रहा है सय फोई। 
प्रवक्ता मुनि जी ने सुख व छान्ति फे मूलाघार प्रस्तुत 
किये हैं। एन मूलाघारो पर मनुष्य प्रास्था ले भाए तो 
पितना अच्छा हो | 





न ० 
आज का विपय बडा व्यापक और सावंजनिक है । व्यापक 
इसीलिए कि शान्ति की यह समस्या किसी एक व्यक्ति को, 
किसी एक कुठुम्व की, किसी एक गाँव की, किसी एक प्रान्त की 
अथवा किसी एक राष्ट्र की नहीं है, बल्कि सारे विश्व की है । 
प्रौर सार्वजनिक इसलिए कि सभी मनृष्य इसे सुलमाना चाहते 
है--शान्ति पाना चाहते हैं । 
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जिसे पामा अआहते हैं पर णझो प्राप्त नहीं होती उप्रे समस्या 
कहूते हैं। हम सब घात्ति चाहते हैं, पर शास्ति हम से काफी दूर 
है--इसीसिए विल्ब-प्ात्ति नी समस्या प्राज हमारे सामने है। 


किसी भी समस्या को धघुज्तम्थमे के लिए सब से पहले हमे 
उसमे बाधा डालम बासे कारणों पर बिच्वार करमा पढ़ता है 
फ्रि साधक कारदा पर। प्राइये हम भी पहसे दिश्व प्ास्ति के 
आजक गारणा का विचार करें। 


खार्ान्‍्पता--प्रणातू--प्रत्पेक मनुष्य ह्थार्यों है । स्मार्भ 
उतना बुरा सेड़ी है उतना त्याग्य सही है--जितती शुरी मा 
त्याश्प है. स्द्रा्धसता । स्‍्तार्थ के बध्ीसृत होकर जहाँ ह#्तर्रो 
के प्रषिषरार्रों पर प्राकृ॒मक किया झाचा है दूसरों कौ ए्बलल्इला 
वो धपहरण किया जाता |, दूसरों क्षो पभाया जाता है 
दूभर्राकों घोजा दिया काता है ठगा जाता है--बहां स्वार्थास्भता 
होती है । यद बुरी है अढ्ुत छुरी है--मिश्म-दान्ति से सबसे 
बडी थाप्ा यही डाल रही है। 

प्राय हम देखते हैं [कक इसी स्दार्प-इृत्ति के कारण एक बदा 
स्यापारी ट्वसरे छोटे-छोटे स्पापारिसों के ब्यापार को चौपट बरसे 
की कासिश कएता है। एक मिनिस्टर प्रपने प्रतिपक्षौ मिनिस्टर 
को इरसरह सौचा दिखाने के लिए भारौ से भारी पहश्यश्व रक्ेता 
है! एक शाप्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्ाक्रमस करक़े उस सुखाम बगात 
का प्रयश्न करता है--यहू सब क्यो ? 

निफ्फ इसीसिए कि हमारी स्बार्पाष्पता से हम प्रबिवेषी 
बना दिया है हमारी मतोशृत्तियों को संदुचित बता डासा -- 
हम से विश्ञ-बन्पुश्द कौ मादता को छौन लिया है। 

खूब याद रणश्िये कि जहाँ स्दार्पाश्यता है बहाँ शोषण है। 


विझय झान्लि वे मूलाधार २४५ 
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जहाँ चोपण है, बहा अनुचित एवं बरनायश्यफ सप्रह ह। जहाँ 
संग्रह है, वहा सघपं हो संघर्ष है । भी” जहाँ सपप हे बह 
भा लान्ि फर्श ? 


सस्डद्ता--विश्व-शान्ति मे यह दूसरी बाघा है। स्वच्इ॒न्यता, 
प्र्धान-न्पाय प्रन्याय की पर्वाह ने वरके सनमाना उप्रवहार 
करना । बिना स्वार्थ वे भी मनृप्य कभी यभी लापबही के 
बारण दूसरे या द शे बा देना ९। स्यतन्त्रता चुरी नही हैं, 
गयोकि उगमे नेलिक मर्यादा की श्रवहेलना नहीं फी जाती । चुरी 
है सिर्षो-- स्वच्छन्दता, जिसमें मग्रदा ता जरा भी ब्रिनार नहीं 
किया जाता श्राये दिन असवारों में छात्रा को उच्छुद्धालता के, 
प्रमभ्यता वे तथा अ्भिष्टता के समाचार डटपते ही रहते हैं। प्रापक 
भी पहने में श्राये होगे । यह स्वच्छन्दता का ही एक प्रकार है । 
ग्रतियारों के, सम्पत्ति के, श्र वक्ति के उन्माद मे परगरा 
बने हुए भ्राज के बहुत मे राष्ट्र वेशानिकां यो रिध्वित देकर उनसे 
ए्टम बम, हाइड्रोजज बम आदि एकन्सेनरक बदकर सहारक 
शस्त्रास्त्रों के श्रावाकार करवाते हुए श्रपनों स्वच्छन्दता पा ही 
तो परिचय दे रह है । 

बैमे देखा जाय तो विज्ञान बुरा नहों है-वह धर्म का पूरक 
है । यदि हम चाह तो उसका सदुपयोग भी कर सकते है । वही 
दृष्काल पड़ जाय, बाद झा जाय, नूऊम्प से शहर नष्ट हो जाये-- 
तो रेडियो, टेलीफोन आदि के द्वारा सारे देश मे उसके समाचार 
फेलाये जा सकते हैं और हवाई जहाज, रेल श्रादि के द्वाग प्रन्न, 
घान्य ग्ादि वहाँ पहुँचा कर श्रकाल पीडितो को सहायता की 
जा सकती है । यह है--विज्ञान के ग्राविष्कारों का सदुपयोग । 


परन्तु यदि कोई रेल, हवाई जहाज प्रादि के हारा श्रन्नादि 
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मे भेज कर संहारण भ्रस्च-थस्त्र मेज दे शो इसमें बिज्वाम का 
बया बसूर ? यह भ्रपराघ तो मेजने बाला का है विज्ञान का 
दुश्प्योग करसे बाज्षां का है। इस दुदपयोग का गारण है स्कच्छस्दता । 
इसलिए जब तक प्रश्यक स्यक्ति धौर प्रस्येक राष्ट्र की स्वच्छदिता 
नए शही हो जाती तथ तक गिश्ब-दार्ति की समस्या भी उसी 
ही रहेगी । 
या तो बिस्‍्ज-शारित क बामक कारप भतेक हैं परस्तु स्पण्त 
टृष्टि से विभार जिया लाय तो स्वार्धाल्पता प्रौर स्बउत्दता) प॑ 
दो बार ही मुदय मालूम हागे। प्रस्य कारणों का इन्ही दोनों 
में समाबश हा जाता है। यदि हम बिह्वच्सारित गी समस्या 
को सूसतमयता चाहते हैं तो हम सब से पहले इस डोर्मो बापक 
कारणा को इटासा होसा। स्वार्धाश्यता का र्याग करना दोमा"ए 
समध्टुप्दता बो मेरतमाडृद करमा होगा | 
भ्राएये प्रद बृछ सापरू बरणों पर भी बिचार करें। सबसे 
पडता साधक पारण है--प्रहिंसा । 
प्रद्षिता-- हसा न बरसा, दूसरा बा दिल स दृगासा दूपरा 
बी में सवाशा - यह प्रहिंगा वा प्रभावार्पक रूप है. शिषेधाएनेक 
पहलू है बिस्‍तु इसरा एज भाषारमश रूप भी है ध्रौर बड़ 
दूसरा से प्रेस परतर इसरा की यधथाराक्ति सबा भौर रवामता 
करना । 
दाना पहलुप्रों ब॥ समममे पर ही झाटंगा की (रखे ग्याधा 
ध्यान म प्रा सती है| प्रात्रार्यों मं बड़ा हैः 
'अमुद्दादी विघितिषी 
सुट्टे पत्रिच्ी व जाश भारित॑। ! 
-5म्दर संबह भा ४० 
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प्रशुभ (पाप) से निवृत्ति और शुभ पररोपकार बआआादि) में 
प्रवृत्ति करना ही चारित्र' है । 'भूठ मत बोलिये "-सिर्फ 
इतना ही विधान काफी नहीं है, सच बोलिये !-ऐसा विधान 
भी जरूरी हैं। एक विधान में दूमरे विधान का समावेश 
श्रनायास ही हो जाता है । इसलिए दोनो बिघानों का श्रतग-प्रलग 
उल्लेख न किया जाय तो भी वहाँ दोनो का, श्रर्थाघू--एक के साथ 
दूसरे का भ्रस्तित्व रहता ही है। 'ब्रहिसा' के लिए भी यही 
वात है। इस दाब्द की रचना में भले ही निषेधात्मकता हो, 
परन्तु इसमे (हिसा छोडो' के साथ ही 'प्रेम करो !'--ऐसा विधान 
है ही, जिसे भगवान्‌ महाबोर ने--मित्ती में सम्मभूए्सु! इन शब्दा 
से प्रकट किया है । 
प्रत्येक मनुष्प ही क्यो ? प्रत्येक प्राणी जीने की इच्छा रखता 
है। प्रत्यक प्राणी को जीवित रहने का समान रूप से अ्रधिकार 
है। कोई प्राणी मरना नही चाहता। इसलिए हमे किसी प्राणी 
की हिंसा नहीं करनी चाहिये । यदि कोई हमे गालियाँ सुनाये, 
गपमानित करे--मारे या पीटे तो हमे दुख होगा। ठोक इसी 
प्रकार दूमरों का भी होगा, इसलिए हमे चाहिये कि हम नी कभी 
किसी को गालियां न दें, अ्रपमानित न करें, न मारें न पीठछें। 
यदि कोई दु सो या सकटो के वीच हमे सहायता पहुँचाये तो 
आनन्द ग्रायेगा | ठीक उसी प्रकार दूसरो को भी आयेगा, इसलिए 
हमें भी दूसरो को उनके सक्‍ट काल में सहायता पहुँचानी 
चाहिये । 
मतलब यह हैं ।क जो-जो कार्य हमे बुरे लगते हैं---जो-जो 
व्यवहार हमारे लिए दु ख-जनक हैं, उन कार्यों या व्यवहारों का 
प्रयोग हमे भी दूसरों के साथ नही करना है । और जो-जो कार्य 
या व्यवहार दूसरो के हारा किये जाने पर हमे श्रच्छे लगते हैं, 
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उमा प्रयाग हमे भी सदा दूसरों क प्रति बरते रहमा है। इसी 
बात को श्रीमदगजत मी या से पा हह्टा एप है 
+आस्मसस्बंत स्तन 
सम प्रगति योउजुस /! 
सदर मो प्रपमे समाम ही देखो धर्माश-जमे हम सुघलचु ख का 
प्रभुभव होता हैं उसी प्रकार प्रस्‍्येक् प्राणी को इतों जोगी 
समभो। 
पह्दि प्रहिसा बा यह बिराट पर्म- प्रैम गा यह "रणित्र 
विद्धारद प्रए्येद ब्यक्ति मे भ्रोर प्रयेत राष्ट्र म पैस जाय तो रो 
कोई दूसरा जा प्रसाध्त यतायेया ? क्यों एव राए दूसरों के 
प्रधितारों वो मुचल्तगा ? जया एव देश दूसरे देशो पर प्रमुषित 
प्रोजमंध करेया ? बढिदर सभी परम्पर प्रेम मैं धोर शाति में 
रड़मे लगेंगे । इस प्रढ़िसा मे ही हमे--औप्रो धोर ब्रीमे श! भा 
शिबाब समझाया है। बिध्व सान्ति नै सिए हूसरा सापन 
औै- कमा । 
त्षमा या सहिप्णुशा- घूस प्रस्पैक़ प्राणी से होती है प्रौर 
बह सुधर भी सरती है कित्यु यदि इस क्षमाया सहिप्शुता 
से काम से में ला उसी प्रतिक्रिया होती है। भगयातं मद्ाबौर 
में प्रगिक बार कहा है ढि-- खूस का बाग यदि कपड़े पर सन जाय 
तो उस छुत से मद्ठी घोता चाहिये. महारमा बुद्ध मै भी धर्म 
देशना देते हुए प्रगट कया है: 
“नहिं भेर फराणि सम्मंतोर बयां । 
शेर से बेर शास्त मद्दी होता-रकूमी ही होता। यदि किसी 
प्रपराध के बदसे हम डिसी को जाम से मार डासते हैं, तो कस 
+ सका पुत्र इसमें मारेग्रा । फ़िर हमारा पृत्र मी उप्ते मार कए 
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बदला लेगा इस प्रकार कई पीढियों तक बड़ बदले की परम्परा 
चनतो “हैगी और दोनो पक्षो को झ्रश्ान्त बनाये रखेगी। 

बैर को जीतने के लिए क्षमा ही वा सास उपयोग होता 
है। नीतिकारो ने कहा है 

“कज्षमाथत्त करो यस्य, 
दुजन कि करिप्यति | 
अतणे पतिता वन्‍ह , 
स्व॒यम वोपशाम्यति |?! 

जिसके हाथ मे क्षमा रूपी शस्त्र है दुष्ट उसका क्‍या बिगाड़ 
सकेंगे ? जहाँ घास न हो, ऐसी जर्म'न पर पडी हुई झाग स्वय 
ही घुक जामगी । 

एक दृष्टान्त के द्वारा में क्षमा का प्रयोग समझाना चाहना 
हैँ । सुनिये 

दमा + क्ोंघ पर विजय--एक सनन्‍्यासी था। उसका यह 


नियम था कि जिज्ञासु बनकर जब कतई उसके पास जाता था, 
तभी वह उसे उपदण देता था, श्रन्यथा नही। 


घूमता हुआ वह एक शहर के बाहर बने हुए वगीचे मे पहुँचा, 
जो वहाँ के राजा ने वनवाया था। सन्यासी एक पेड की छाया में 
वेठकर प्रभु स्मरण में लीन हो गया । 

उघर से राजा भी अपनी रानी के साथ घूमता-फिर्ता 
विश्वाम करने के लिए उसी बगीचे में आया। उसे नहीं भालुम 
था कि एक सन्यासी इसी बगीचे मे एक जगह ध्यान लगाये 
बैठा हैं। इसलिए वह रानी के साथ निश्चिन्तता पुवंक थोडी-सी 
देर तक क्रीडा करता है और फिर वातें करते-करते निद्रा लीन 
हो गया । रानी वैठी थी, क्योकि उसे नीद नही भाई थी , इसलिए 
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उसने सोचा कि क्यो म मै इधर उघर प्वूम फिर कर अगीजे की 
शोमा देपू ? प्राकृतिक क्षोमा के निरीक्षण से बह कर प्रम्ृस्प 
मगोरजन का साघम धौर बया होगा ? 

प्राश्विर बहू उठी पौर ज्या ही दस-बास कदम प्रागे बढी 
कि हयों ही उसको नजर एक छायावार दृक्ष क नीचे बेठे हुए 
ध्यानस्थ सनन्‍्यासी पर पड़ी । 

बर्पों बाद भ्राज परिल्मी बार ही उसे सम्यासी के 
दर्शन का प्रबसर मिल्ता थ्रा इसलिए इसे प्रपमे स्तद्धाम्पोदय का 
परिणाम प्रमक कर बहु उपहेद्य घुलते की द्वां्ट परे प्रसाप्नता पृषक 
उसके निकट जा पहुंची प्लोर सबिधि प्रणाम ररक बेठ सई। 

ध्यान पूरा होते ही समपासी ते जब भ्राँक्ष छ्ोही तो प्रपते 
स्रामव एक तौजबास सुदर तदणी को देख कर फिर स प्राँख 
अन्द कर सी | 

यह बेख्बकर रानी मे बिनय पूर्षक कहा-- 'से प्रापस उपदेश 
फे दो फ्ब्द सुतने की ही इच्छा से प्राईं हैं। यहां प्रासे बा पैरा 
दूसरा प्रयोजन लही है। मै यहाँ के राजा वी रानी हैं। थकाबर 
के कारण राजा को प्रमी तीद भरा रहौ है, इसलिए मैं प्रकेली 
ही उपदेश सुनमे के ज्षिए चश्तो भाई हैं। कृपया उपदेण देकर 
मुझे कुतार्प कौजिये। 


सन्याप्ती सै यह सुना सुबककर सम में सोचा--मै साधु हैँ। 
साधु की स्पाणया यों की जाती है 
साष्नोति सक-फर-ब्र्बाएीति साथ! 


को प्रपमे प्रौर पराये कार्यों की सिद्धि करता है पर्पाएु-जां 
प्रात्म-कस्याण के घाप ही साथ पर-कस्पाज भौ करता है बही 
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साधु है । इसलिए मुझे इस समय पर-कल्याण रूप श्रपने कत्तंव्य 
का पालन करने के लिए रानी को उपदेश देना ही चाहिये । 


'दूसरी बात यह है कि यह रानी स्वय भ्रपने जिज्ञासाभाव 
मे प्रेरित होकर यहाँ आई है, इसलिए श्रपने नियम के अनुमार 
भी मुझे इसे कुछ उपदेश देना ही चाहिये |! 


ग्राखिर श्रपनी श्राँखे खोलकर सन्यामी ने विस्तार से 
प्रहिसा और क्षमा का उपदेश दिया श्र बताया--'अरहिसा 
के ही वल पर तुम एकान्त मे मेरे साथ घान्ति से बेढी हो। 
यदि तुम्हारे या मेरे मन में जरा भी द्वे प होता-बैर-भाव होता 
तो हम दोनो इस प्रकार बेठे हुए ज्ञान-चर्चा न करते, बल्कि 
परस्पर एक-दूसरे पर प्रहार करके लड मरते। हम मिंह को 
देखकर क्यो डरते हैं? इसलिए कि वह एक हिंसक प्राणी है, 
वह हमे खा जायगा- ऐसी सम्भावना रहती है। साँप को देख 
कर हम दूर क्यो भागते हैं? इस डर से भागते हैं कि वह क्र 


प्राणी है--विपेला जीव हैं, इसलिए तन्रुद्ध होकर कही हमे 
डस न ले !! 


परन्तु विचारको का कहना है कि मनुष्य मे इतना श्रधिक 
जहर है कि उत्तना श्ौर किसी विषेले जस्तु मे नहीं है ! इतनी 
अधिक करता है कि उतनी और किसी हिंसक प्राणी मे नही 
है | साँप एक-दो मनुष्यो को ही दिन भर मे डसेगा-- सिंह चार- 
पाँच को ही दिन भर मे समाप्त करेगा, परन्तु यह मनुष्य नामक जन्तु 
हजारो, लाखो, करोडो मनुष्यो का सहार एक दिन में कर डालता 
है । महाभारत के युद्ध मे अ्ट्टारह श्रक्षोहिणी सेनाओ का क्या 
हुआ ? पिछले महायुद्ध में कितने सेनिको का खून चहाया गया ? 
भौर यह प्रचण्ड सहार करमे वाला सिंह या साँप जैसा कीई 
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श्रत्य प्राणों सही मजुष्य माप्त$ महाक्र बस्तु ही है। इससिए 
मैं कसा बहता हैं कि हमे इस कुरठा को सम से एल 
मष्ट करमा है जिससे कि प्रहिसा का प्रसार हो । 

दूसरी बात है--सहिष्णुता । यहि हम झागे पीछे का विचार 
किये बिना बार-बार उत्तेजित हो जाते हैं--अरा-जरा सी बात 
का बुरा माम बेठ्स हैं--ठा हम स्वयं भी प्रात हांते है घौर 
हूसणा क। मी प्रशास्त बसा दैत॑ है। प्रपराप का हमा गरक ही 
हम भ्रपराध्ी का हुद्य परिवर्तन कर सकते हैं..... । 

इस प्रकार उधर उपदेश का प्रवाह चल ही रहा था कि 
इपर राजा वी सीद खुल मईं। 

रानी को धपमे पास श देख्वदर उस प्राश्बयें हुआ कि बह 
प्रकप्ती कहाँ चली यई ? फ्रि बिचार प्लाया कि हो सक्तता है 
दिल बहसाने के लिए बह बगीबे मे ही कही घूम रही हो | !शाश 
करते बी इृष्टि से बहू भी उठकर इघर उपर टइसने शगा। 
उसी समय सहूसा उसके काता में उपदेश वी प्रस्पप्ट प्राबाज 
प्राई। जिमर से प्राबाज प्रा रहो भी उभर रुछ दूर लाते पए 
उसक कोष की सीमा न रही; यह देख कर कि मेरी राती एक 
पर-पुरुप के साथ एशास्ल मे बैठी है! 

जिचारकी गा कहना है--जैसी इश्टि षंस्ी सहि प्र्भात-- 
भमुष्य जमा स्वय होता है, बेसा ही बह दूसरों को भी सममः 
सेला है। राजा कायुक था पर-ही छम्पट था विशाप्ती था 
इसलिए सस्यासी को भी उसने प्रपने जसा ही कामुक शम्प्ट 
प्रौर बिलासी समझ शिया या। 

उसने डॉट कर धल्यासी से कहा--परे सम्पट ! क्‍या 
दुसे दुमिया सर में भ्रोर कोई स्त्री हही मिली कि जिससे सिर्फ 
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मेरी रानी पर ही डोरे डालने की सूक्री ? तू जानता नही कि मैं 
राजा हूँ ? सीता को बचाने के लिए जैसे राम ने रावण का 
सहार किया था, वैसे ही मैं भी अ्रपनी रानी को तेरे जाल में 
नही फेंसने दू'गा। तेरे शरीर के टुकडे-टुकडे कर डालूं गा, समझा ! 
प्र-स्त्री के साथ एकान्त में वातें करते तुझे शर्म नही झाई ? 
क्यो इस पविन्न वेष को घारण करके तू इम श्रपवित्र बना रहा 
है? यदि तू सच्चा सन्‍्यासी है, सच्चा योगी है, सच्चा तपस्वी है 
तो सम्हाल अपनी णक्तियो को, और झा जा मेदान में । 


सन्‍्यासी यह सुनकर भी पूर्ण रूप से श्रक्षुब्य बना रहा श्रौर 
उसने शान्ति से ही उत्तर दिया--'राजन्‌ ! घ्मं का उपदेश 
देना ही साघुओ का कर्तव्य है, लडना-फंगडना या युद्ध करना 
नही। में श्रपने कत्तेग्य का पालन कर रहा हूँ। इससे मुझे जो 
आत्म-सन्‍्तोप मिलता है. वही मेरी पू जी है--जो श्रानन्द मिलता 
है, वही मेरी शक्ति है। विरोधियों को परास्त करने का एक 
जबर्दस्त हथियार है भेरे पास, जिसका नाम है--क्षमा। इस 
क्षमा ने ही मुझे निर्भया बना दिया है! डरे वह जो पापी हो, 
जिसने पाप किया हो--निरपराबवी सदा निर्भय होता है ।' 


राजा ने कहा-- दिखता हूँ, तू कितना निर्भय है ! ले सम्दाल 
इस तलवार के वार को !? 


ऐसा कह कर राजा ने योगी का पहले एक हाथ और फिर 
दूसरा हाथ भी तलवार के प्रहार से काट डाला | किन्तु योगी 
के चेहरे पर शिकन न श्राई | यदि अपने हाथ पर पत्यर की 
जरा भी चोट लग जाय, सूई चुम जाय या चमही छिल जाय 
तो साधारण मनुष्य कुड़ होकर चिल्ला उठेगा, परन्तु योगी की 
बह भ्रदूभुत क्षमा असाधारण थी। उसने उफ तक न की । सिप, 
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इतना ही बहा--परमेश्बर | भापकी भक्छी वृद्धि दै! प्रापके 
प्रपराघर को मैं क्षमा करठा है। 
इस बाबप सै राजा की कोपास्ति में बृताहुछि गा काम किया ! 
गढ़ भौर भभिक उत्तेजित हो उठा । सक्ष ही हो कहां गण है-५ 
उफेशो हि मूर्ताएां फ्रम्ेपाय मे शाकाया 
प्रणयेे-प्द्धी बातों को सुन बर मी मूर्ख गुस्मा करते हैं, 
परन्तु शाल्ठ मह्दी हाते ) राजा का भी यह्टों हात वा । 
उसने बूसरी बार गड़क कर कहा- हठिरे पास है ही बया 
दाक्ति, जो हू सुके क्षमा करेया तुर से क्षमा माँगी किसते है? 
मुफे तेरी क्षमा की कोई प्राबइपकता मही है। दम्मी ! के यह 
दूसरा प्रहार । 
एंसा कह कर राजा में उसके दोसा पेर भी बाट दिये। 
फिर भी योगी ते घाल्ति से सिप गही कहा--राजन | मुझे 
प्रापके कार्य पर दया भ्रा रही है। प्रमी प्रापको पृस्से में प्रपता 
कहतेंय्य गही सूक्े रहा है किन्तु जब सूफ्रेया तब भाप हाय 
मह-मस्कर पहुठायेंगे । प्रपराध का दिचार वियै बिता दष्ड 
बैता पाप है - प्रत्याय है। यह धश्पाय भौर पाप प्रामे चस कर 
प्रापके मद मे पख्य की तरह चुमेगा। 
राजा मे योगी शी बात पु कर दी पौर भ्पती 
रानी का साथ सेक्र राजमहूल में लौट गया। 
शात हुई परल्तु श राजा को गीद प्राई, ह यगी को। रह 
रह कर दोनो को योमी की बह प्ात्त झुखगुद्ा याद पाने सभी। 
झाजिर राजि को है बारह गज प्रपते मर का बोस हस्का 
बरतने के लिए मे दोसा फिर योती के निकट पहुँचे पौर एक जोर से 
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छिपकर खड़ेनारे थोगी फो श्रादाज इस प्रगर सुनने जगे-- 
हे परमेदवर ! मेने तो शानित से इन बढ़े हुए हाथ-पजा को 
देय लिया आर इनकी प्रचण्ठ बेदना पते सहू भी गया, पिस्तु बह 
ग्रजानी सुकोमल धरीर वाला भोला राजा नरक वी भीपण 
यन्त्रणाग्रों का कैसे देखेगा | केसे उन्हे सद्ध पायेगा " मैने तो हृदय 
से उसे माफ किया है, पर तू भी उप स्रवध्य साफ कर देना-- 
ऐसी मेरी तुम मे प्रार्थना है ।' 
योगी के मोह से निकले हुए ये उदगार सुन कर राजा या 
रहा-सहा क्रोघ भी सर्द हो गया श्लोर उसकी शसों से ग्रांसुग्रो 
की अविरल धारा बह चली। वह तुरन्त योगी के निकट गया 
और उसवे सामने दीनतापूर्वक जमीन पर लोट कर क्षमा मांगने 
लगा ओर अपने किये पर खूब पर्चात्ताप बरने लगा। रानी ने 
भो बार-बार प्रणाम करके अपने पतिदेव को सद्बुद्धि प्राप्त होने 
का हर्ष प्ररट्ट किया । यह है--फोध पर क्षमा की श्रपूर्व विजय । 
यह है - क्षमा, शीलता या सहिष्णुता का एक झादर्ण रूप , 
जिससे छात्र का हृदय भी फठोर से कोमल बनाया जा सकता है । 
प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में यह ग्रुण उनरना चाहिये। 
कहने का ग्राशय यह है कि विश्वन्यान्ति की समस्या को 
सुनभामे के लिए स्वार्धान्धता ओर स्वच्छन्दता को छोड़कर 
हिसा और क्षमा को अ्रपनाना चाहिये | वस, यही विश्व णान्ति 
था मूल घन है । विश्व-शान्ति के ये मृलाघार हैं । 
दिनोफ १ 
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सर्दोदिय का गान ! 


बिहश समस्वय प्रतैकाल्त पथ 

सर्बाइब का प्रतिपप्त दास ! 
मैँड्ी बदशा सब जौबों पर 

बिएम-घर्मं झप स्वोति महा !! 


जीदन का प्ादर्श ! 


पराँखो में हो तेज-- 

हेब में सत्य सत्प में ऋजुता ! 
डाभी में हो श्ोज-- 

प्रोम से बियय बिसय मे मुद्ृता !| 





ध्यान: 


शक्ति का अक्षय स्रोत ; 
अहिसा 








सामाजिक जीवन को छोडकर किसी गिरि कन्दग में 
घैठकर कोई कहे कि में भ्रहिसा का पालन कर रहा हैं 
तो यह फोई वडी वात नही ! बडी बात है--दूकान 
पर सौदा लेते भर देते समय, यहाँ तक की फिसी को 
दण्ड देते भौर युद्ध करते समय भी अहिसक बने 
रहना! मुनि जी का यह विष्लेपणात्मक भाषण ऑआहिसा 
के मम्बन्ध में नई हृष्टि, नया विचार और नया चिन्तन 
देगा, भर देगा ताकि बुद्धि को नया समाधान | -- स ० 


मानव--विचार, मनन और मथन में, सक्षम अश्रनन्त शक्तियों का 
पुञ्ज है । वह श्रपने जीवन को निनान्‍्त उज्ज्वल बना सकता 
है। वेसे तो प्राणी मात्र में सिद्धत्व श्ौर बुद्धत्व जैसे गुणों की 
उपलब्धि की सम्भावनाएँ है, किन्तु वे श्रपनी शारीरिक एव 
मानसिक दुर्वलताओं के कारण दैवी सम्पत्ति के महत्व को हृदयड्भम 
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करने से बहुत कम कामता रखते हैं। भारकीय औीबा में शान्ति 
का प्रमाव रहता है ठथा ये थाठाबरण से प्रमिधृत रहने के कारण 
मिरम्तर भ्यपित एवं जरसित रहते हैं। उसका सब छे बड़ा दुर्माम्प 
सह है कि थे मासवा के समान प्रपने हिताहित हृष्यावृष्य को 
प्रक्त सही सकते दिवेक-शुदधि का उनमें ध्रमाव है।स्वर्पीय 
देवताणश भोय-बिल्लासमय लीबस स्पतीत करते हैं, सिपसे देगल 
हप प्रौर त्पाय से प्राह्व परमानत्द से ओे छचित ही रहते हैं, 
इस भाति वेबल मार्नब ही एक ऐसा विचारशील एवं मनमणीसल 
प्राणी ६, सिसमें प्रपते बरास्तविक हिताहित कत्पाकृष्प का पररूते 
कौ विश्नक्षण क्षमठा पाई बाती है) मासम ही भपते औबत 
कौ छडीवस-विद्या क॑ रहस्प क्रो समझ सकता है। 


समस्त सारतीय बाश्मय एव प्राच्रीस उपशम्ध प्ाहित्य की 
सर्व प्रचम सर प्रमुस प्रन्त्तगा एब॑ प्रस्वर्पेरणा है--भाहेता । 
हमारे समध्त पुराण पथ इतिहास प्रंभ प्रहिसा के गुद-गम्मीर 
उद्पोप से पुड्चित हैं। सबत्र ही इस शांत पर छोर दिया गबा 
है कि मानग-जीबस क्री सफलता एवं सिद्धि के लिए भष्विता 
तत्व को हऋूासता प्रश्यावश्यक है। यह प्राडिला ठत्त्य भास्वव मे 
प्रल्िस शक्तिया का प्रजस्त्र रोत है। बेसे तो भाहिसा 6त्त्व की 
विप्तद भ्यास्या महाकाय पन्ध द्वारा ही विषेचित की जा सकती 
है, फिर भी ठसका पृक्ष्म प्राभास कराता ही प्राज के प्रदचन गा 
मूछोहेस्य है। 


प्रहिसा के दो प्रमाण पश्च हैं जिसका हृदयड्रम किया 
छाता सम से पहले प्राबस्यक होगा | प्रद्धिता विधेयात्पक 
होती है एर्व निपेधात्मक भी। प्रड्चिता दा सापारण प्रधवा 
विदिए सो से प्रयोग का असिप्राय ह--ख्सी को पीढ़ा शी 
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पहुँचना, हिंसा न करना । यह तो केवल अहिसा का निषेघात्मक 
ग्रभिप्राय हुआ । किन्तु श्रहिसा का एक और अ्रधिक गहन एव 
रहस्यात्मक श्रभिप्राय भी है, जिसका श्राशय है--अपने जीवन 
को ऐसे सांचे में ढालना कि जिससे प्राणीमान्न को श्रपने जीवन 
की विविध शारीरिक मानसिक एवं आश्यात्मिक क्रियाओ्रो 
प्रक्रियाओं द्वारा, किसी प्रकार की अशाति, विक्षोम एवं विपाद 
की श्रनुभुति होने की सभावना ही नष्ट हो जाए । 


निषेधात्मक अहिंसा--इस तत्त्व के भी भ्रनेक पक्ष है, जो मननीय 

एवं विचारणीय है । वह किसी ग्रुण-विद्येप का द्योतक न होकर 
एक सर्वतोसुखी आध्यात्मिक अनुणासन का प्रतीक है। सूक्ष्म 
दृष्टि से देखे जाने पर, उसमे सभी उत्तम गरुणो का समावेश पाया 
जाता है | उदाहरणाथे क्षमा से भ्रभिप्राय है--यदि कोई व्यक्ति, 
प्रपनी इच्छा के विरुद्ध भी व्यवहार करे, तो भी हमारे हृदय 
में उसके लिए रघ्वमात्र भी रोप न उपजे । यही नही, हम उसके 
अज्ञान का बोघ कराने के श्रभिप्राय से, उसके साथ ऐसा मधुर 
एव स्नेहपुर्ण व्यवहार करे कि उसे अपनी भूल का स्वय ही 
अनुभव हो जाए। क्षमा की परिणति एव चरम अभिव्यण्जना 
यही है । ध्यान पूर्वक विचार करने पर ज्ञात होगा कि क्षमा के 
इस सक्रिय रूप के मूल में श्रहिसा ही प्रमुख श्राघार है। जो 
व्यक्ति क्रोध या श्रावेश के परिणाम में स्वयं जला जा रहा हः 
उसके साथ श्राक्रोअपूर्ण व्यवहार तो उसकी क्रोधारिन में घृत- 
सिचन का काम ही करेगा । ऐसा करने से तो स्वय क्लेज की 

प्राप्ति एवं दूसरे को भी क्लेश का परिणाम मिलने के सिवाय कुछ 
भी हाथ नही लगेगा। ऐसे मे स्त्रय श्रहिसक भाव को अपनाने से 

ही गआत्म-सन्तोप एवं पर-मार्ग प्रदर्गन सभव हो पायेंगे। जो 


2. मानवता के पथ पर 





अ्रपत्ते साथ बुराई करे, उसके साथ हम मृदु-मिष्ट स्यवह्वार करे -- 
जहूर ऐसे बाछे को धमृत दे प्रोर पत्वए यरसाने बासे पर फूर्ला 
की दिल्लेर करे -ये छ्भी उदारठापूर्ण स्यवह्ार निपेषात्मक 
प्रहिंसा के मम्तमय पश्ष हैं । 


पिपेगाए्पक अध्विसा--प्रहद्धिता-ठत्त्य का महततर एगे रहुत्पा 
रप्क ततस्‍्थ ड्वात है भ्ौर ठदगुसार प्रपत़ो लौबन का लब सृजन 
है। उससे प्राध्पात्मिक प्र्ष-टष्टि की उपभन्धि होती है। बह 
एक प्रकार से मातथ लीषत का मुसंस्कृत सुबिकसित एव 
समुर्स्य विक्रम का राज-मार्ग है। उससे समी प्राणियों मे 
समान भाव शास्ति-पूर्ण व्यवहार एवं घर्यधीक्षता के प्रपुमुत 
गृगो को सिद्धि होती है। मह विधेयात्मक प्रहिसा की साप्रा 
निरंतर प्रध्यदसाय स्वात्मानुणासल एवं तपस्पा की प्रपेक्षा 
रच्षतो है भौर अ्स्दबाजी मे सिद्ध मही हो सकती। श्यूदा गिश्वास 
एव छदर्थ बह सहन की उद्यतता उसके भतिव्ार्म उपकरणथ 
है। प्रहिसा के इस बलशालौ पक्ष से लीच विचार प्रषीरंता 
एब क्षुद्रठा के भषगुण बविहृष्ट हो जाते हैं। महाकसब मिस्टम ते 
प्रपती एक विशुत कबिता में कहा है कि-- प्रहििसा एंगं श्मा 
प्रपूर्द गुष हैं, झिसके द्वारा सागव सर्वोत्तम सिढ़ियों को प्राप्त 
कर सकता है भौर मासब यूणों का मृझ्य द्वार प्रहिंसा प्रपया 
निर्वेर ही है। 


प्रेम भ्रद्धिता का उद्पम स्जोत है। इसका प्राश्म्म होता है 
ममत्त्य स्॒ और इसबी परिचति होती है तादारम्य मे | जब पूसरे 
ह दुःख दर्द को हम प्रपता बु रू-दर्द मातने समते हैं ता हमारे मत 
में प्रहिंसा का प्रावुभबि होता है। इस भांति यहू स्पष्ट है कि 
शर्मा तथा उत्तम व्यवहार के सूस में प्रेम ही मौखिक तस्व है । 
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कार 





प्रेम-मूलक ग्रहिसा के द्वारा ही एक-दूसरे को परंखने का श्रवसर 
मिलता है। ऐसी श्रहिसा के राज्य मे भय का अस्तित्व नहीं 
रहता । श्राज मानव को जितना भय एवं त्रास अन्य मानवो 
के द्वारा मिलता है, उतना तो उसे सिंह या सर्प से भी मिलने 
की श्राशा नही रहती । इसका कारण यही है कि मानव-हुदय मे 
प्रेम का स्थान स्वार्थ ने प्राप्त कर लिया है । श्रहिसा और प्रेम, 
नेसगिक मानव-गुण हैं। उनके क्रियात्मक व्यवहार के लिये 
हमें किन्ही कार्यो एव व्यापारों की खोज करनी नही पडती | 
दूमरे शब्दों में इसी को यो भी कहा जा सकता है कि अहिंसा 
तो अपने आप मे स्वयभू है, किन्तु हिसा के प्रयोग के लिए हमे 
दूसरों की शअपेक्षा रहती है। एक प्रकार से यदि व्यापक हृप्टि 
से देखे तो समस्त कार्य, व्यापार एवं प्रत्येक क्रिया का आधार 
या तो अहिसा है श्रथवा हिसा। हिसायुक्त श्राचरण एवं चिन्तन 
से मानव पाणविक बन जाता है। इसके अ्रतिरिक्त श्रहिसा के 
श्राचरण से मानव की प्रक्ृत्ति में दिव्यत्त्व की प्रतिष्ठा होती है । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है एवं सु नाणिणों सार जन 
हिसह किंचण |? --सू० १,१,३ ४ । ज्ञान का सार तो यही है कि 
किसी भी प्राणी की हिसा न करना, श्राघात न पहुँचाना श्रथवा 
पीड़ा न देना | दूसरे शब्दों मे समस्त प्राणियो को आनन्द 
पहुँचाने मे ही ज्ञान की साथंकता है। उपयुक्त सूत्र में अहिसा 
के निपेबात्मक एवं विधेयात्मक--दोनो ही पक्षों की विणद एव 
सस्पूर्ण परिभाषा आ गई है | उपयु क्त सूत्र की पूत्ति हमें दशवै- 
कालिक सूत्र में मिलती है, जहाँ कहा गया है कि--“अहिसा 
निठण्णा दिद्वा/, श्र्थातु--द्ष्टा वही है जो कि अ्रहिसा के प्रयोग 


में निपुण है। इन थोडे से छब्दों में गरभित अहिंसा की विद्वद 
व्याख्या, वारबार माननीय है। 


हरे मानवता के पथ पर 








ह्विसा गर्षों शही करमी चाहिए इसढो भी स्पष्ट किया गया 
है| उत्तराष्यमत सूत्र मे सब्वे पाणा पियाउया। प्रा रेप शा 
सभी प्रालियां गा जीवित रहता हरी प्रिय है।बोई भी किसी 
भी प्रबस्वा में मृत्यु एवं दुःख को मही अहता। इससिए किसी 
को भी दु रू था मृत्यु प्रभी. नही है इसको सदा सर्यद्वा ही ध्यान 
रफना उच्चित है. प्रहिसक स्पषहार इसीसिए सभी प्रानियों क 
छिए प्रेय भी है प्रोर श्रेयस्कर भी । इसी तत्त्व को यो बहा गया 
है-- 
पाते व माइकाणज्जा... .निम्माह उदग॑ $ मत्ताओ ॥ उ ५६ 
थ्रो ध्यक्ति प्राणिया का अप सही करता बहु उसी 
भांति हिधा क्‍मों से मुक्त हो जाता है, जेसे कि ढाशू छूमीम पर 
पर पासी बहू लाता है। उसको जस्म-मृत्यु क ओक्ष परिष्याप्त 
बिभिप्न हिसारमक कार्य-कशापा की काप्तिमा भ्ठी क्षम पाती 
प्रौर बह प्राधोपाल्त ध्रारम-पुद्ध बना रहता है | इसी हेतु ममसबास्‌ 
मद्ठाबीर में घाल्लि की उपसब्धि का मार्य बताते हुए थो 
बहा ह--व््मए प्राीमाज पर दमा करना ही घाल्वि प्रत्त 
करना है। 
इम प्रवार प्रद्िसा तत्त्व बी यदि स्यापक परिभाषा दो 
जाये धो प्राष्यात्मिक टृष्टि से भ्रद्टिसा का ब्याथहारिक स्वरूप 
है--शम ढेप जाथ मास माया सोम भौस्ता झोक प्रादि 
लिकुप्ट माया का परिष्याग। केबल प्राथियो के प्राणो का हतन 
ही हिसा सही है. बरम्‌ दास्‍्तजिक्त बात तो यह है कि जब त+ 
मास हृदय में भोष भाव भ्रादि यिद्यमाम है, तद तक किसी के 
प्रति बुरा बर्त्ताव त करते हुए भो बह हिपा से बियुक्त नहीं है। 
अ्रहिसा एक-देशीय एगे सब-बेशीय--दो प्रकार बी मात्री बाती 
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है। सासारिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति स्व देशीय अ्रहिसा 
का पालन तो नही कर सकता, किन्तु फिर भी बह नित्य प्रति 
के सामानिक कत्तेंब्यो का निर्वाह करते हुए एक देशीय भ्रहिगा 
का पालन करता ही रह सकता है। श्रहिसक गृहस्थ, बिना 
प्रयोजन के या प्रयोजन से प्रेरग्ति होकर, दोनों ही अ्रचस्थाश्रो 
में, तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी कष्ट नहीं पहुँचायेगा। साथ 
ही देश-रक्षा एव रामाज-रक्षा के भ्रमिष्राय से यदि उसे किसी 
कत्तंव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर श्रस्त्र-थस्त्रो तक का प्रयोग भी 
करना पडे तो वह श्रहिसा श्रत का खणटन नही माना जायेगा, 
पयोकि ऐसे शास्त्र प्रयोग में मौलिक प्रेरक तत्त्व तो वही 'सर्वजन 
हिताय, सर्वजन सुखाय' ही है । 


धर्मानुयायी गृहस्थ केवल स्थल हिसा का परित्याग कर 
पाता है। स्थूल हिसा से श्रभिप्राय है--मिरपराधी प्राणियों का 
सकलप पूर्वक, दुर्मावना था स्वार्थ से अ्रित होकर दिया न 
करना । किसी भी प्राणी का भोजन के निमित्त प्राणगहरण ने 
करना । प्रत्येक. प्राणी को उपयुक्त समय पर भोजन की 
श्रावश्यकता होती है। उसे टालने वा कभी भी आनस्य व प्रयत्न 
न करे। जैन शास्त्रो मे--'मन प्राण विच्छेए” नामक दोप से 
गृहस्थ दूर रहे, ऐसा उल्लेख है; श्र्थातु-अ्रपने प्राश्रित व्यक्ति से 
उसकी सामथ्य॑ से श्रघिक काम लेना तथा उसे समय पर भोजनादि 
न देना भी हिंसात्मक दोष है। किसी भी प्राणी को श्रनुचित 
वन्‍्धन में डालने से 'वन्धन! नामक हिसात्मक दोप लगता है । 
किसी को मारना-पीटना या गाली देना झादि 'पन विच्छेए' दोप 
कहाता है। मारने की श्रपेक्षा श्रपशब्द का व्यवहार भी महादोप 
माना जाता है। उक्त पाच प्रकार के हिसात्मक दोषो से परे 


डंब. मासबता के पथ पर 


रहता हो स्पावहारिक जीवम में प्रद्विसा का प्रयोग करता एवं 
हिंसा से दूर रहना है। 

प्राप्यात्मिक दृष्टि से प्रहिंसा प्र क प्चक गो इस मांति 
साध-बिभ्ार करता चाहिए गि “जिसे में मारना चाहता हूँ बह 
भी मैं ही है, जिसके ऊपर मैं प्राधिपत्प स्थापित बरता चहुता 
है बह मी में ही है। जिसको मैं पीड़ा पहुँचाना लाहृता हैँ बह 
भो मै ही है। साम्य-मौम कौ दृष्टि के प्रमुसार जिन दूपरे स्मक्तिया 
के साथ हैं सला मा बुरा अति करना भाहता है गह भी मे 
ही है / दूसरा को बंपस मे शामता बस्तुता स्वयं को ही बपत मे 
डालता है। इस प्रकार का तिरम्तर जिस्तत साथक को प्रशिसक 
क्रीम थी ्अँचौ परारफं-प्रूम पर सता क्षश करता है। 


पृद्ृस्ण ल्लीबम को भूमिका पर, लीबन सिर्याह करते गाल 
ब्यक्ति को चार प्रकार बी हिंसा से अच्ता श्रावस्‍्मक है-- 
सकसपी बिरोभी पारम्मी भौर टशणमी। ह्विप्ता के इस दिख 
प्रतिदिश के जीवन से प्रारोप की परिसापा करती पघावश्यक है । 
सबसे पहले हम सकश्पी हिंसा को ही सें। किसी विशेप संकस्प 
या इराद के साथ क्येगए हहसात्मक भ्यापार को 'संकस्पी हिसा 
बहा गमा है। शिकार क्षशना मास मशण करता प्रादि संबल्प 
बायों मे 'सकस्पी हिंसा होती है। 

"बिरोबी थ्विसा का प्रसिप्राथ है--किसी प्रत्य द्वारा प्राजमण 
किये जाने पर उसक प्रधिकार करने में जो &िसात्मक बार्य ररता 
पड छाता है उससे । मह प्राक्मण प्रपहे व्यक्तित्व पर, समाज 
पर, या देह पर बिसी पर भी डिसी के द्वारा कभी बिया 
था सबता है। एसे पकूट काप्त में भपभी मात प्रतिष्टा प्रणबा 
प्राश्मियों बी रक्षा के क्‍छ्लिए शुद्ध भ्रादि मे धयूत्त होने को 'बिरोपी' 
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हिसा कहा जाएगा । गृहस्थ जीवन मे ऐमे भ्रनेक प्रसग उपस्थित 
हो सकते हैं । ऐसे श्रवसर पर पीठ दिखा कर भागना श्रथवा जी 
घुराना, तो ग्ृहस्थ अथवा सामाजिक कक्तंव्यसे प्रतिकूल होना है। 
हाँ, अपनी विवेक बुद्धि द्वारा यदि विरोध को अ्रपनी व्यवहार 
कुशलता से टाला जाना सम्भव हो, तो उराके टालने का प्रय॒त्न 
प्रवश्य ही किया जा सकता है । 


ग्रमरोका के राष्ट्र-निर्माता अन्नाहम लिकन के कहें गये घुछ 
स्मरणीय शब्द यहाँ उल्लेखनोय हैं--'युद्ध एक नृणस काय है। 
मुझे उससे घृणा है। फिर भो न्याय या देश-रक्षार्थ युद्ध करता 
चीरता हैं। अपने देश की भ्र्रड़ता के लिये किये गये घर्म-पुद्ध 
को में न्याय सममता हैं । मुमे उससे दुख नहीं होता ।' एक 
जैनाचार्य का इम सम्बन्ध म क्थन है-- 

“केवल दण्ड ही निदपचय रूप से इस लोक की रक्षा 
करने मे समर्थ होता है) किन्तु राजा द्वारा समान वृद्धि एव 
निष्पक्ष भाव से प्रेरित होकर यथा दोप चाहे वह शनरु हो या 
श्रपना पुत्र हो, उसके साथ न्याययुक्त झ्राचरण किया जाना उचित 


है । ऐसा दण्ड भी इस लोक में या परलोक में रक्षा करने वाला 
सिद्ध होता है (! 


'आरम्भी हिंसा', मानव की नित्य प्रति की सहज जीवन-चर्या 
में भी जो हिंसात्मक कार्य व्यवहार, विना सकल्‍प के बनते ही 
रहते हैं। उनसे लगे हुए दोप का नाम आरम्भी हिंसा है। मानव 
को घर्म-काय के लिये भी शरीर की रक्षा अ्रभिप्रेत है । तदर्थ भुख- 
प्यास के निवारण और श्रातप, णीत, वर्षा आदि से स्वरक्षण 
इन में भी स्वाभाविक रूप से हिंसा होतो रहती है। उसे हिंसा 


का भआारम्भी” दोष कहा जाता है। 'हितोपदेश' मे उक्त 'आरम्भी' 
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हिंसा के सम्दष्प में एक मसोहर क्‍या षो हरिणी के मुझ से 
कहुप्ताया मया है-- 


अब बन म॑ पेदा होते बाले घाक सब्जी भास-पात 
प्रादि कै प्रा लेमे से ही किसी भी प्रकार उदरश्रुवि की बा 
घकसी है तो मसा फिर इस धाग झ्षगे पेट को मरते के छियै 
महा पाप क्षमा करें ? 





जमाचार्य श्रौ हरि बिजय सरि प्लादि के सम्पर्ग में प्रागे से 
खब सज्ाटू भष़्बर ने मन में प्रहिसा के प्रमाव से जिषेक घुि 
जागृत हु उसका प्रधुसफजछ ते यो बर्भत किया है कि--“सआद 
प्रकेबर तै कहा कि मद उचित सह्ढी जात पड़ता कि इस्सान भपने 
पेट को जासबरो क्री कन्न बसासे । माँस भक्षण मुझे प्रारम्म से 
ही प्रक्छा सही लगता षा। प्राणी रक्षा के सकत पाते ही मेने 
माँध्त मध्बषण त्पास दिया। 


“उद्योपी हिंप्ता' प्रायीबिबा-सम्बध्पी वृत्ति के तिर्बाह करते 
मय स्वतः होतो रहते आालो हिसा को कहते हैं। जोकि 
क्ृपि प्रादि कर्मों मे छ्वाने प्रसजाने बन ही लाता है। फिर भी कृषि 
एगे बामिम्य मे मूल मे शोक-मगस एवं प्लोषर्न'हत की माषता 
रहने पर 'उद्योगी हिंसा' के दोथ का यक्तिश्लचित परिमार्जन भी 
होना सम्भष होता है।इस माँति हम देखते हैं कि छीमन कपा है? 
एक सठत स्प्राम है। इसमे भ्रमत्त परिस्थितियों मे होकर 
शिकससा पडठा है। किश्तु फिर भौ सदि मातव प्रहिसा के 
श्रीवत-सृत्र का निर्वाह करता हुमा इस पर्म-युड़ में प्रदत्त होता 
है तो उसकी विजय स्वतः ही सुनिश्चित रहती है। छमी महां 
पुरुषों की ल्ीवल घटनाएँ इस तथ्य को छाक्षौ है कि उन्होने 


हा 
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अ्रपने कर्तव्य-निर्वाहि की दुर्गंम यात्रा में सदा ही 'अहिसा' को 
सर्व-प्रथम माना है। 

मानव एक चेतनाणील प्राणी है। किसी कारण वश उसकी यह 
चेतना शक्ति मन्‍्द पड जाती है, तेत्र वह झातनायी एच भ्त्या 
चारो हो जाता है । फिर भी उसकी नसगिक सुपुप्त चेतना कभी 
ने कभी जाग ही उठती है। तव उसे अपने क्ये हुए झज्ञानमय 
कार्यो पर पश्चाताय भी होता है । सिकन्‍्दर, नेपोलियन, हिटलर 
ग्रादि सभी ने अपनी जीवन सध्या में यह श्रनुभव श्रवश्य किया 
कि उनके जीवन-काल में उनसे श्रमेक अन्यायपूर्ण एवं श्रनुचित 
कार्य बन पड़े, जिनका निराकरण करने के लिए उनके पास 
श्रत्त में कोई भी उपाय नही रहा । अपनी महत्त्वाकाक्षाओं की 
पूति की छुन में उन्होने प्रसख्य नर-नारियों के हसते खेलते 
जीवनो को ध्वस कर डाला। माराण तो यही है कि हिसा में 
निरल्तर प्रवृत्त रहने पर भी अन्त में श्रहिसा की ही स्नेहमयी 
गोद में मानव को झात्ति एवं विश्वान्ति मिल पायेगी । 


आज के अविग्वासपूर्ण वातावरण मे, इस बात पर विश्वास 
करना कठिन होता है कि हिसक विचारों द्वारा आयु-बल क्षीण 
हीते रहते हैं। निरन्तर हिसात्मक विचारों मे लीन रहना-- 
निश्चित मृत्यु की शोर अगर होने का ही द्योतक है। हिसा- 
पूर्ण विचारों से मानव की बुद्धि आान्त हो जाती है। उसकी 
गाति नष्ट हो जाती है। सद्वृत्तियाँ चली जाती हैं। इस भाति 
वह भ्रनजाने ही सर्वनाक्ष एवं मृत्यु के गह्र में स्वय ही दौडा 
चला जाता है । 

वैज्ञानिक भ्रभ्युदय के इस युग में, श्रहिसा सम्पूर्ण विद्व के 
लिए श्रावश्यक है । भाज का मानव भौतिक पदार्थों के माया- 
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मोड में मठिमृत्र हो रहा है। फिर भी उसका प्रत्यक्ष परियास 
सभी के समदा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रापप्तकित एवं 
मममीत है । एक देए दूसरे देश से एंकित एवं अस्त है। 
है। प्रणुक्रम पभ्रादि प्रनंत परम संहाएकारी प्रस्व-पतस्त्रों कौ 
होड़ ते पाज मानग-डाति के भविष्य पर प्र्लपकर घटनाएं हा 
डाप्ती हैं। चस्टलोज में मी प्रपतौ सत्ता लमामे की महृत्त्वाकाशा 
रखने बाला मासम बही प्रतस्ती इस पातक सहार्क उपकरण 
निर्माभ की जिधातक होड़ हारा कमी प्रपसा प्रस्तित्व ही ते 
मिटा से इसकौ सदा हो ध्राशका बसी रहती हैं। इस विश्व 
अ्यापी ध्रविषयास प्राल॑क एवं हिसा दर। निराकरण केषस 
अर्हिणारमक संजीबस बिदच्या की सापता द्वारा ही सम्मद है। 
प्रह्िसा के प्रयोग के लिए, प्रश्येर ब्यक्ति के जीबग के प्रस्पैक 
पहखू पर व्यापक क्षेत्र छुसा हुप्ा है। पमाज का प्रत्येक सायरिक 
अ्रपतै-मपने क्षेत्र एन परिस्थिति के प्रमुमार भ्रह्टिघात्मक जीवस 
प्रपतातै की सापता में प्रदत्त हो सकता है। एक डाक्टर या 
जिकित्सक यश्ि प्रपती चिकित्सा वृत्ति एवं मेपण विधा का 
रूझय मात्र घनोपाज॑त व रखकर लोक सेवा रलू पाए, तो 
अ्रमिक से प्रति प्र्षों में एर भ्रद्सिक जीबन बितार में 
हो पता है। मदि कृपक्त सधार के मरण-पोपभ की मसाबता से 
प्रन्न का उत्पादग करे, तो बह मी प्रहिसा प्रत का ब्रती कड़ा 
लक्षा सकता है। ब्यापारी लोक हित को यत्रि प्रथम स्थान वे एवं 
घरतार्जन को इसरा तो बह भी “उद्योपी' हिसा-वोप है बचा 
रह सकता है। भीमद्‌ भसबद्मीता के प्रंतर्गत्‌ शौहृष्ण मै 
प्रडुस को समम्यया है कि--यो ब्यक्ति झपनी परिस्थिति के 
प्रमुसार प्पने उत्तरशायित्द एव स्मश्र्म का तिर्वाह करता है, गह 
चिरस्वामी एवं सास्‍्वत पेय का मागी बनता है। 


शक्ति का ब्रक्षय स्रोत म्टिसा ४६ 


जज जज +++++ कजतन ना. निभओओन अओन वनवऑनन #+ अऑजीजज + अंििचण ++ 


डस सजीवन-विद्या वी महाशक्ति अहिंसा' की आरावना- 
साधना द्वारा मानव ऊँची से ऊेची झ्राध्यात्मिक सिद्धि का 
अ्रधिकारी वन सकता है । भगवान्‌ महावीर का श्रारविर्भाव, 
महात्मा बुद्ध से ८रे बषं पूर्व हुआ था। उन्होने अहिसा की 
अमोघ शक्ति का ज्ञान जन साधारण को हृदयगम कराया एवं 
२५ सम्रादों ने उनके घामिक उद्वोबन को सुनकर राजपाट 
का परित्याग करके श्रपरिग्रह ब्रत श्पनाया था। उन्होने श्रणिक 
महाराजा विम्बसार द्वारा, उसके सपूर्ण राज्य में हिसा निषेध करवा 
दिया था। उन्ही की प्रेरणा पाकर लाखो कोट्याघीशो एवं लाखो 
सुकुमार ललनाओं ने वेभव पूर्ण जीवन को ठुकराकर, वेराग्य 
जत्ति स्वीकार की थी । श्राज भी मगवान्‌ महावीर द्वारा 
प्रवतित जैन-धर्म के कारण विश्व में श्रहिसात्मक भावनाम्रों एवं 
भिद्धाल्तों का प्रचलन व श्रगीकरण पाया जाता है । 


दिनांक 
२५० १ वीं बुद्ध जयन्तो 


स्थान * 
नेपाल 
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भहिसा का थघादशे ! 
प्रगति राष्ट्र के जीवन तरु की, 
ह ठपांग प्रगति पर निर्भर! 


किन्तु वह्दी उद्योग हिवंकर, 
जिसमें बह भह्टिंसा-मिर्मर |! 


ऋऋाफ्र मूक द्ाए काफी एन सका कपक एप्पल 


च्कः 


सम्यता का अभिशाप 


बनना #» 





भ्राभुनिय सम्यता प्रदान है या प्रभिधाष ! प्राज या 

यह एप महा प्रश्न है। प्रगर प्रयत्ता छुत्रि जी या 
पहना टै--मानयता से विलीन, विसी बिमटलम परागल- 
पन की प्रोर हमें यहू सम्यता घसीट बर न ले जाए, 
जिसमें हमारा अ्रस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मुनि 
जी ने इस विपय में स्पण तथा दिये ९। भार भी 
बिन वीजिए और झ्पना निर्णंय दीजिग ॥ ->स० 


संस्कृति एक गढ़ श्रर्थ वाला शब्द है। हम इसे केवल लक्षणों 
के द्वारा ही समझ पाते हैं। इसीलिये झ्राज तक कोई भी विद्वान 
इसकी पूर्ण-ल्पेण व्याच्या कर सकने में समर्थ नहीं हो सका 
है | मगर स+प्रता की परिभाषा मनोपियों ने दी है। उसके*छब्दो 
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मे सम्पता जीबन की बहू बिधिष्ट प्रणाती है जिसको भ्ोग किसी 
निश्चित्‌ प्रबंधि पा समय के भन्तर्मत्‌ प्रपताएं रहते हैं। इसके 
प्रल्र्मत्‌ मथुष्य का क्लास प्रास्पा कसा हीति पर्म रीसि- 
रिवाज बेप-प्रूपा प्रादि उसकी समी बातों गा समानेप ही थाता 
है। बास्तब मे पम्यता मे मसुप्प जोबन की प्रतिदित गी उस 
सभी ध्याषज़ारिक बात) का योग रहुता है, जो उसके विभार्सा 
शपा माजताप्ा में सम्मिलित रहतौ हई। धम्पता परिवर्तंतंगील 
है। युग की करषट के साथ बह भी बदल जाती है। 


प्राय मिस यू म॑ हम रह रहे हैं, बह मदला हुमा पुन है । 
हैमारौ उम्पता मी बदल पई है। बह प्राध्पारेमक से मौतिक 
हो गई है। बह पघर्म-पूलका त रहकर प्रध॑-प्र्क हो गई है। भा 
हमारा सम्पूर्ण चित्तम प्र्ष-सम्बत्धी समस्याप्रां को सुलमत्रने मे 
व्यस्त रहता है । मगुष्म के ल्लीबन में भर्ज एक पहेशौ बनकर बेठ 
मया है भौए मधृष्य में जौदन के प्रति चाह उत्पप्त हो गई है। प्रम 
भमुष्प के बीबग का पबसे बड़ा स्वार्थ मोश लही। बल्कि पेसा 
है। प्राज प्रत्येक सनुष्प को पेंसा क्मामे की धुत है, भत्यैक देस 
कौ मालंदार बनते का पायलपत सवार है। धर्म परमात्मा पौर 
प्रात्मा को बह मूल गया है, उसे केशस एक ही चौज का ध्यास 
है प्रौर वह है, वैसा ! पेसे के बल पर हौ रुसके लौबन के स्तर 
को दैचा भौर मीचा माता जाने क्गा है। इस पेस की क्षातिर 
ही उसने पुरातल राम्प स्यवस्था को भी अधल डाला है। प्रपमे 
गहत-सहन के इंप मे भी उसते भामूद परिवर्तन कर दिया है। 
पौर जिस दो मुख्य इसो पर उसका प्राज का छीवग चस रहा 
है, वे ईैं--जशोरतज की प्रणाली तद्ा साम्पयवादी पड़ति | इस 
दोनों के-तरीके ही लिरासे हैं। उसके ये दोतो इंग सहयोग की 
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वात जछर कहते हैँ, मगर वैसे परस्पर लडना ही सिखाते हैं। 
अपने इस कथन की पृष्टि के निमित्त हम कल-परसो समाप्त 
होने वाले दोनो महायुद्धो की याद दिला देना पर्याप्त समभते 
है । इन दोनों महायुद्धों मे मानव-जाति का कैसा भयकर विनाश 
हुश्ना है, यह हम सब को विदित है, मगर तीसरे महायुद्ध की 
तेयारी भी जोरों पर है। परमाणु वम को वगल मे दवाकर 
मनुष्य परस्पर सहयोग की बात करे, यह कंसे श्राश्चयं की वात्त 
है| पश्भु बना हुआ आज का मनुष्य स्वय को उच्चत्तम श्रेणी का 
मनुष्प घोषित करता है, यह हास्यास्वद नही तो और क्या है ? 


एक श्रात्मा इस ससार में ग्रवतरित होती है--तो, क्‍या 
इसलिये कि वह अपनी-जेसी दूसरी आत्माश्रों का हनन करे । 
परिग्रह की भावना के वशीमृत होकर अन्य की आवश्यकताओं 
की वस्तुझ को छीन ले | दूसरो को झइलाकर, मिटाकर खुण 
हो--और बहाना यह करे कि उन दूसरो को सभ्य बनाने के 
लिये, उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये, उनको मनुष्य 
बनाने के लिये ही यह सब कुछ कर रही है । वास्तव मे, कैसा 
वीभत्स मजाक है, श्राज की इस सभ्यता का ! श्राज की इन 
राज्य-प्रणालियो का !! नाम-मात्र के इन महा मानवो का ॥॥ 
अगर पक्षपात-रहित होकर सोचा जाये तो कोई भी विचारक 
इस सत्य से इन्कार नहीं कर सकता कि श्राज की सभ्यता का 
वास्तविक कायें विनाश के भ्राघार पर आधारित है, न कि 
निर्माण के ! इसीलिये श्राज की ऊपर गिनाई गई इन दो मुख्य 
राज्य प्रणालियो श्रथवा जीवन-प्रणालियो ने मनुष्य को '्रर्थ पशु! 
बनाने की अधिक कोशिश की है, न कि महा मानव बनाने की ! 
श्राज का मनुष्य स्वार्थी अधिक हो गया और परमार्थी बहुत कम ! 


५४ 7 मानबता बे प्र पर 





उपमे सादा जीवन झौर उच्च जिधार बास झथने छिठास्त का 
विल्लुस ही भुन्ता दिया हैं। इसीलिसे प्राम्र बह सत्तोप वा 
प्रशुमव नहीं करता भौर बहु तु ली है! बह इस सह्य को भ्रूल 
बेटा है कि भौतिक बस्तुर्सा मे सुख सोजसे बासे वो कभी सुख 
नही मिलता--प्रौर बह दुसी है। 
हूँ ता प्रगर प्राप यह चाहत हैं कि धापको बास्तविक सुस्त के 
इर्णन हा सो प्राप एक बाए फिर पुरातम भाएतीप् सम्पता की 
प्रार लौट चतिये | प्राष्मा पएमात्मा प्लौर धर्म बाले मार्ग पर 
बदस बढाइये योर इस सोक में मी सुश का प्रमुमव कीजिये तथा 
परप्लौक मी सुघार स्षीमिये । भाप विस्दास कीजिये कोई भी 
श्यक्ति ध्तबाम हो जाने से महा नहीं दस जाता | सपमुच बही 
स्यक्ति मद्बात्‌ है जिसका प्राचरण छुद्ध ग्रौर प्रात्बिक है। प्रौर 
मनुष्प बी सहत्ता का यह पादर्ण सारतोय सभ्यता में ही निहित 
है. पोराप की सभ्यता मे म कभी रहा भोर शे कमी रहेगा ही । 
प्रवर हम ध्यास पूर्यक देखे तो यह बड़े ही सह भाज से कह 
सकते हैं कि सारोपीम देशों का ब्यषहार प्तद्म ते ही मसीगता 
श्रौर भूरता गी छाजदाया में प[सा है। ने तिर्सम्यता-पूगंक 
आर बतकर यारोप से बाइर दे देशों का छोपन करत रहे हैं। 
मधुध्य के चीबत के साथ उन्हांन सर्बदा मौत वा छेल खेसने में 
ही गौरव का भ्रगुमव किसया है। बहते का ठात्प्म है कि उसकी 
ओऔबम-मणाली मे जनहित धौर मातबकस्यपान कौ भाजना को 
कोई स्पात सह्ठी मिला है। ऐसी इदा मे फ्रिर उनको था उसकी 
सम्मता को महात्‌ किस प्रदार बहा ला सकता ई ? 
जिस प्रकार घमेबात होसा महत्ता का सूचक नही है, टोझ 
इसी प्रकार गिशाव में उच्नति कर सुदझ सुबिया के प्रसैदानेक 
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साधन उत्पन्न कर देने से कोई व्यक्ति या कोई देश महान्‌ नहीं 
कहा जा सकता । महान्‌ तो वही व्यक्ति या देश हो सकता है, 
जिसका चरित्र पवित्र है। हम भजलो प्रकार देख पा रहे हैं कि 
श्राघुनिक सभ्यता के चक्कर मे पडफर हमारे अपने देश का भी 
पतन ही हुआ है, उत्यान नहीं। 'फर ऐसी सभ्यता को मुह लगाने 
या अपनाने से क्या लाभ, जो हमे पत्तन की श्रोर ले जाये । 
हमारी एक-मातन्र धरोहर हमारे चरित्र को कतुपिन फर दे। 
हमे दूसरी के प्रति बबंर बना दे। जीवन व्यवहार की पविन्नता 
से वचित कर हमे पागलपन का पाठ पढाये। घोर स्वार्थ में 
लीन कर हमे परस्पर लडना सिखाये 


फिर तो श्राप अपनी पुरातन जीवन-प्रणाली की शोर ही मुड 
जाइए । यह आपकी जानी-पहचानी श्र श्रापकी अपनी है। 
आपके ऋषि-महपियों ने इसे अपनी धरोहर के रूप में आपके 
पास छोडा है । उनकी इस घरोहर को रक्षा करना आपका परम 
पविश्र कत्तव्य है। उनकी घरोहर के मूल तत्त्व ये हैं-- 


ईद्वर है, श्रर्थात्‌--उसका ग्रस्तित्व परम सत्य है । 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक इकाई है । 
हम मे से प्रत्येक इस एक इकाई का अद्य है, ठीक 
इसी प्रकार, जिस प्रकार कि हमारा प्रत्यैक श्रग 
हमारे दारीर का एक अंश है। 

श्रत हम मेसे प्रत्येक को केवल अपने ही हित के लिये 
नही, वरन्‌ समूचे ससार के हित के लिये कार्यरत रहना 
चाहिये । हमारे देश की महत्ता या समृद्धि इसी वात परः निर्भर 
हैं कि हम श्रपने जीवन में इसी प्रणाली को श्रपनाएं। इसी 
जीवन-प्रणाली के अ्रनुर्प परस्पर व्यवहार करे। जब सम्पूर्ण 
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ब्रह्माप्ड एक इकाई है तो इस संसार मे पराया या पैर कौस 
है! जिछ प्रकार माबना के बच्ीमृत हाकर हम पत्पर के टुकड़े 
को ममबात्‌ समझ हेठे है तो प्ब को घपरा क्यों सही सम 
सकते ? हो सकता है, प्ञाप शोगो को भेरी यह बात कुछ 
प्रद्पटी-सी जान पड़े क्योकि भ्राक्षुसिक सभ्यता के भमिशाप से 
हम सब की बुद्धि पर ताजा डाल [दिया है। हमारे लीबन का 
स्वस्प है बदल दिया है । हम प्पनी पुरातन संरकृति को बस 
चुके हैं. जो विस्व-प्रेम से स्पन्दित हैं।यह सत्य है कि यह 
मार्ग ध्राज के साम॑ से ठीक बिपरीत है सप्र इतना किस 
सही है, जितता कि पाप समझ बेढे हैं--केशल प्राशुलिव 
सम्यता के प्रसोमतो से छुटकारा पाकर इस प्रोर मुड़ बाता है। 
फिर मह मार्ग बहुत ही सहूय पौर धरल थार पढ़ेगा। 


हू तो प्राण प्रामश्यकता इस बात को है कि हमारे गिधालमों 
मे इस प्रकार कौ शिक्षा दी जा। टुकड़ों में बंटगा गही 
एक हाना छिल्लाया जाय | हमारो झिक्षा का भुकाव मैंतिकता 
भर विज्व प्रेम कौ भोर हो | प्राश गी शिक्षा ते धो हमे एक 
लिरीब यत्र-माज बता दिया है। हम बास्तविक धौबषत ते 
बहुत पूर जा पड़े हैं। हम दो केवल भर्ण रूपी इजन के कछत- 
पुज अतकर रह यये हैं। महू इन हमको कीचे सिये था रहा 
है भौर हम लिये जा रहे हैं-पंबनार से परिपूर्ण पहरे पत्तं 
की घोर ! मातवता से दृर--'छुत्व से भी हौत किसौ विकटतम 
पापक्पत् कौ भोर ! बहाँ पहुँचकर हमारा प्रस्तित्व हो मिट 
जायपा | सब ये लीब-जत्तु प्राप्त मे कहां करेंगे--एक करीब 
हमारे शीत प्रीर था; मजर बह हम से भी पिरे हुए दजें का 
साबित हुप्ा भौर परस्पर लड़कर, सर्ददा-सर्यदा के शिये हमारे 
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बीच मे उठ गया ! यह है, श्रावका भविष्य, जिसे आप श्यघुनिक 
सम्यता के द्वारा णीघ्र ही प्रातत करने जा रहे है।बहमे का 
तात्पर्य यह है कि श्राप बहुत जल्दी ही इस एथ्वी से कुच कर 
जाने की स्थिति में पहुँच रहे हैं--इस स+पता के द्वारा ! 


अव्मनननननया- 





मेरी इस बात वो सुनकर आप सोचेंगे कि में कैसी ग्रनहोनी 
कल्पना कर रहा हैं। ग्राज कोशिण की जा रही है, चन्द्रमा 
पर पहुँचने को , शुक्र श्ौर मगल पर पहुँचने की , और ये कह 
रहे हैं वि इन्सान मिट जाने की तेयारी में सलग्न है। सोचना 
श्रापका भी ठीक है। वास्तव में, एक झोर इन्सान इतना 
ऊँचा उठ जाने वी चेष्टा में निमग्न है , मगर दूसरी श्रोर वह 
इस से भी अधिक नीचे गिर जाने, मिट जाने के चक्कर में फेसा 
है। यही आ्राघुनिक सभ्यता का श्रमिशाप है, जो बुछ राज- 
नीतिज्ञ हमें दे रहे है। उन में परस्पर होड मची है, एटम 
बम, परमाणु बम किसके पास अभ्रधिक हो! मानव को मिटा 
डालने के श्रस्त्र-शम्र किसके पास श्रधिक हो ! कई देशों में श्ररवो- 
खरवों रुपया इन विनाशकारी प्रस्त्र-श्स्त्रों के निर्माण पर खर्चे 
किया जा रहा है । इस प्रकार कुछ लोग, प्राज की भाषा में 
महामानव, समूचे ससार के जीवन का ठेका अपने हाथ मे ले 
वेंठे है। उनका एकमात्र कार्य--व्यर्थ का प्रलाप कर ससार के 
लोगों को बहकाये रखना है और अपनी इस कला में वे सिद्ध 
हस्त हैं। समूची दुनिया उनकी लच्छेदार बातो में फमकर बावली 
बन बेठी है। श्राज के ये महापुरुप शान्ति की वात जरूर करते 
है , मगर शान्ति चाहते नही है। इनकी कथनी झौर करनी भे 
जमीन-श्राममान जैसा अन्तर है। तभी तो हम देखते हैं कि 
शान्ति स्थापना की वात कहकर ससार के क्रिसी भी कोने भे 
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ये लोए प्रपमी फौज मेजकर बत्प-प्राम मचा देते है। ता संसार 
मे घारित का बाताबरण क्या इस प्रगार उत्पन्त होगा ? मै 
गडता हैं. बढ़ापि नहीं! सक्ची घार्ति तो छ॑ंसार में तभी 
स्थापित होगी जब मस को भावना बदसेगी । करनी प्रौर करनी 
एक हागी। भौर यह तमी सम्मथ है जब हुमारा चिस्तन धर्म 
प्ुलभ हो | परस्पर हमारा स्यवहार भाई चारेवा हो! ईश्नर 
मे हमारी हठ प्रास्दा हो | समूचे ब्रद्मापड को हम एक इगाई 
समझ । घन के प्रति हमारा छगांब समास हो श्ाये। हम मपृष्यता 
को पहान | अहुप्यता क॑ पथ पर ही हम प्रागे बढ़े --अर्पाव 
प्रपनी प्राबीस सम्पता का पुनसख्यान कर । 


हारे सामाजिक डाँचे का ग्लाधार सश्या पुराना है। 
हमारे भविष्प के सिर्मारा का कार्म इसी सूक्ापार के भरापार 
पर स्थिर रहकर हो सकता है धाघुनिक सम्पता के पहारे नही। 
आ्राधुतिक सम्यता सा मौतिकता का सहारा सैकर असल फिर 
रही है, मगर हमारी प्राचौय धम्यता में मौठिकता हा 
मानमोसता--बोश! को ही स्थाम मित्ता है। बिता सातबोयता के 
भौतियता एक तविकम्मी बस्तु है। मासबीयता से हीम भौतिकता 
में मानज के गिशादा का स्वर प्र था करता है। प्तः जिम बातों 
पर हमे विचार करना है व हैं -- 


$ कया मानंब-समाज के निर्माण में मानबीय पक्ष की 
प्रबहेशसा ही प्राज के संसार कौ बिरट स्थिति का कारण मही ? 


२ बया यह सही झौर बासस्‍्तजिक तिदात या इलाज मही 
कि हम इस बिनाशोत्मुझ संसार को बचाने के लिये सामबीय पक्ष 
को पुलईीबित करे ? 
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३. क्‍या इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति क॑ निमित्त हमारी प्राचीन 
सभ्यता सर्वाज्ञ में हमारा पथ प्रदर्शन नही कर सकती ? 
“यदि इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हमारी 
प्राचीन सभ्यता सर्वाश में हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकती हैं, 
तो क्यो न हम इस सभ्यता के पुनर्जीवन के लिये एक भागीरथ 
प्रयत्न करें 7 
५ क्या श्राषुनिक सभ्यता जो आज हमारी मार्ग दर्णिका 
बनी हुई है, हमे विनाथ के पथ पर नही ले जा रही है ? - 
पीछे जो कुछ भी मैने आपसे कहा है, वह इन्ही प्रइनो का 
उत्तर है। इसमें सनन्‍्देह ही क्या है कि मानवीय पक्ष की ग्रवहलना 
कर हम जीवित नहीं रह सकते । परमाणु वम के सहारे चलने 
वाली श्राघुनिक सम्यता स्वय ही काल-रूप है, जो मानव वो 
खा जाने के लिये किसी भी क्षण अपनी जिह्ढा का विस्तार कर 
सकती है | तब, इस पृथ्वा पर हिरोजिसा ही हिरोशिमा दिखलाई 
पडे गे । अगर आप हिरोशिमा को पुनरादत्ति करने के इच्छुक हैं 
तो आधुनिक सभ्यता के साथ चलते रहिये , और श्रगर आप 
यह चाहते हैं कि मानव जाति का विनाग न हो तो माननीय 
पक्ष को पुनर्जीवित कीजिये । विश्वास कीजिये, ससार को विनाण 
से बचा लेने का यही एक-मात्र इलाज है, और यह हमारी प्राचीन 
सभ्यता में पुर्णा छपेण निहित है । उठिये, मानव जाति की 
रक्षा के निये, अपने इस महान्‌ उद्देश्य की पूतति के निमित्त 
पुरातन भारतीय सभ्यता को जीवन-दान दीजिये। अपने इस 


कार्य में सतत लग जाइये। इससे झ्रापका, हमारा और सारे 
ससार का कल्याण होगा । 
विनाफ 


स्थान 
१०प-औै८ 


सिकन्दराबाद (आ#) 


28०: / 62820: -/2: 
मेले दिल ! 
सफाइयाँ हो रही हैं जितनी-- 
दिछ हवा रद हैं उठने ही मेत्त ! 


गर यही राशनी रही तो-- 
अंधेरा छा आयगा सा्याँ में !! 


फफ प्रा मापा एक कासशसफफसफक 


जवालत्ल ; 


समाज व धमम का 
शत्रु : दहेज 


कत 





>> 


दहेज समाज भौर धम का शअयश्ु है । इस उमय शर्त 
वा उमूलन करने के लिए युयफ-ग्रुवतियो फो सामूहिक 
रूप से संगठित होकर ग्रान्ति पा शस बजाना 
पदैगा , प्रन्यधा दहेज जैसी हिसक मुप्रधाप्रो की 
तलवारे लटबती रहेंगी भौर तुम्हें इन तलवारों के 
नीचे क्रपती गर्दन म्ुंयानी पड़ेगी। प्रान्तदर्शी सन्‍्त 
फा सम्पूर्ण तरुण समाज को झावाहन है कि--- 
“कुप्रयाप्नो फी होली जला गर समाज के सोचमे के 


तरीफे को बदल दो !!! सं 6 


घमंप्राण स>घ समाज की सबसे बडी कसौटी यही है कि उसमे 
रहने-सहने वाले सभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन-यापन करें तथा 
किसी का भी भ्राचरण व व्यवहार दूसरो के लिए पीडा व दुख 


अटष्क कक 4 
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को कारण से बने । डिन्तु दुर्माग्पदस्त पम्प समाज में प्रथ भी- 
जबकि प्रधम्पतापूर्ण जीबन को बहुत पीछे छोड भागा है-- 
प्रमम्य एब बर्यर प्रधाए प्लाज प्रचलित है। दहेश प्रभा भी 
उस्द्दी मे से एव है। यहु प्रचा बष्टा वी जननी एज सामाजिक 
संदमाबमसाभों द भहपोम की जिधातितौ है, क्योंकि अध्षात्‌ घर 
भ्रपहरण करने की प्रवृत्ति इमम प्रम्तनिहित हो चुकी है-- एसी 
प्रदा्धरों को यहि दस्यु प्रवृत्ति मी कड्ा ब्राए तो उपयुक्त ही है। 
महाँ समम सेना प्रावदपक है कि दष्टेड प्रपा धर्म-सम्मत प्रभा मही 
है । प्रौर सेरा विश्वास है कि प्राचौत बाल में पढ़ माँसशोब 
ससे शाली प्रपा नही थौ। पहले देने बाले प्रमंक पे परन्तु लगे 
जाले उसे स्वीकार सही करते ये जबकि प्रा प्राबिद बिपमता 
के कारगा प्रभिकाश परिवारों मे रोटी-कपड़े का भौ संकोच 
रहता है। इस पषस्पा मे बए-पक्ष बी प्लोर से दहेज की माँग 
करता प्रश्यस्त प्रष्यायपूर्ण एब हिसक प्रथा है। इसी प्रषा का 
दीध्रातिशीघ्र उल्मूसत करता प्रश्येक घर्मपरायण सागरिक बा 
कत्तंग्प है। 


हुममै भ्ब हक्ष क॑ सामाजिक जीवन को पढ़कर देखा है कि 
दहैज प्रषा सम्पूर्ण समाय के लिए प्रत्यनव हानिकारक सिद्ध 
हुईं है। फलस्वकूप समाम में मृहस्थ-बीबन सुर श्रौर शास्ति पे 
रहित होता जा रहा है धौर वाम्परम प्रेम के प्रमाब मे परस्पर 
मम-पुटाव इसी कुप्रणा के कारण डिनोदित धपिवाधिक बढ़ते 
रो रह हैं। यही काररा है कि छड़की के जन्म पर भर मे प्ोक- 
हा माया बाता है प्रौर खड़के बे क्रम प्र उत्सव ! बन्य है 
स्रम्ताम देरी बर्बरता शौर भस्य है तेरे पादाबिक विधान। इस 
अगय्‌ अतसी के प्रति इतनौ उपेक्षा ! इतता तिरम्कार |! 


4] 
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दहेज की कुप््या के कारण न जान कितने हंँसते-खेलते सुस्बी 
परिवार धूल में मिल गए। उदाहरणाय॑ इस श्रमग में होने वाली 
ग्रससय घटनाग्रों में से एक घटना का यहाँ उल्लेख किया 
जाता है-- 

शरद और अकुन्तला दोनों पडोसी थे। दोनो का बाल्यकाल 
से परस्पर स्तेह था। दोनो साथ-साथ खेल कूदे, पढे-लिखे और 
एक दिन किद्योरावस्था की लाघकर विवाह योग्य हो गए । 


वकुन्तला के पिता ने जरद के पिता के समक्ष विवाह का 

प्रस्ताव रखा, किन्तु शरद के पिता धन के प्रेमी थे, जन के नही | 

उन्होंने कहा “गरद की पढाई लिखाई श्लौर पालन पोषण में 
जो घन व्यय हुश्ना है, उतना घन दहेज में देना होगा 0” 


शकुन्तला के पिता की श्राथिक अश्रवस्था उस समय उतनी 
प्रच्छी नही थी, फिर भी उन्होने शरद के पिता को उनकी मुह 
मांगी रकम देना स्वीकार कर लिया। परन्तु दुर्भाग्यवण 
शकुन्तला के विता का कालान्तर मे कारोबार ठप्प हो गया और 
शकुन्तला की पढाई लिखाई भी छूट गई-जवकि शकुन्तला 


और शरद भविष्य के सुखमश्र जीवन के स्वप्नो को मन-ही-मन 
साकार किया करते थे । 


शरद के पिता ने गुप्त रूप से शरद का विवाह-सम्बन्ध कही 
दूसरी जगह पक्का कर दिया , क्योकि अ्रव उन्हे शकुन्तला के - 
पिता से मोटी रक्रम मिलने की शआ्राज्ञा नही रही थी। श्रत ७५ 
हजार रुपये का दहेज तय कर दूसरी जगह सम्बन्ध पक्का कर 
दिया । विवाह की तिथि निश्चित हो गई । 


डूबर शकुन्तला को जब यह भीपण समाचार मिला तो 
उसने बहुत सोच-विचार कर एक पत्न गरद के नाम लिख मेजा--- 
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“मन के सोभौ नर-पिश्ताब तुम्हारे पिता को हमारा एक्तार्म 
सम्बत्ध स्वीकार मही है प्रत-.! प्ौर स्मर्म प्रार्मफत्या करने 
को हत्पर द्वो गई। 

झरद को पत्र सिल्ला प्रोर भकुर्तला के बर जाकर उसने 
देखा कि घर में कोई तही है। केबल एक कमरे मे हुप्रा तिकस 
रहा है, भ्रौर साथ ही किसी के कराहूने की प्राबाव प्रा रही है। 
शबुन्तज्ञा के मि स्तवार्ष तिश्छस ता बिषुडध प्रेम है शरद के 
हंएय पर प्रमिट छ्लाप डाल दी प्रोर इस तरह बिशृद्ध प्रेम मे घन 
का प्रमाथ बाणव सही डस सभा। धाकुल्तला धाव की भेंट हवा 
रहौ थी पर साहसी शरद ले घन के शोमी बाप को पीजी छोड़ा 
भ्रौर झमुल्तला को प्रपनौ जीबस छंपिती बगा सी । 

प्रस्तु, प्राथ समाज मे ८ जाते किठते होगहवार शबगुबकां 
एव लबयुवतियां के हँसते-छेखते लौबतो को इस दहेण की पत्पा- 
लाप्ती प्रषा ै भूल मे मिला दिया। प्राज समाज में बहुत बड़ी 

8ंक्पा में टड़-सकस्पी साहसी तबनों दी प्रपला है। 
इस प्रकार रहेव प्रया प्रनेक प्रमर्यों क्री म्रूल्र है। प्रमीति 
भौर धरयात्रार इसकी नसीब मे ध्याप्त है।यह रोटी देकर मांस 
लोच सेने प्रौर पानी शैकर 2 33 बाली प्रथा है।पमेसकम 
प्रकारेध घनोपार्जन करने कौ प्रवृत्ति को भी इस कुप्रथा 
में प्रोत्पाहय दिया है। मिर्घत रुष्याप्रों के पिता सियम विश्य 
साधनों हारा घम संप्रह करते से मालबता को भी डाॉंब पर लगा 
देते हैं । 

इस प्रकार बत के रख से भपनी प्यास शुभप्र का प्रस्‍्याखी 
इस्सान इस्सास का खूत पीते हुए रही द्विचकठा | परव्यु फिर 
भी बहू बर्मा्मा बनता चाहता है | यह कितसा बढ़ा चोला है? 
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सच्चे प्रेम को चाहने वाली नारी का मुल्याकन न कर, धन ही 
जिसके जीवन का आरादि, भ्रन्त भशौर मध्य है--वह नारी के हृदय ' 


की परख करना नहीं जानता-यह हमे साफ-साफ थब्दों मे 
स्वोकार करना पडेगा। 


दहेज प्रथा के साथ-ही-साथ झाज के नवयुवको में 'सुन्दर 
पत्नी' की खोज भी हमारे समाज के लिए एक भारी अ्रभिग्ाप 
के रूप मे उपस्थित हो गई है । वर का पिता तो कन्या के पिता 
से दहेज की मोटी रकम ऐंठने की धुन में रहता है ! इधर ऐसे 
योग्य पिता के योग्य सपूत लडकी की खूबसूरती और चटक- 
मठक को श्रपनी श्रांखो से देख, परख लेने की फिक्न करते देखे 
जाते हैं। पत्नी की योग्यता, उसके सुणील एवं सद्‌गुणों में है-- 
यह न देख, उनका विश्वास इसमें है कि लडकी में फंणन 
बनावट-दिखावट एवं हाव भाव केंमे हैं ? 


इससे कुलीन कन्याओो एवं उनके माता-पिता का जीवन 
श्रौर भी दु खमय होता जाता है। वस्तुत वर-पक्ष की झोर से 
कन्या-पक्ष को लाछित व श्रपमानित करने वाली इस प्रथा का 
भी समाज पर वडा विषाक्त प्रभाव पड रहा है। दहेज प्रथा के 
साथ-ही-साथ इस प्रथा को भी समास्त करना अत्यन्त श्रावश्यक 
ह-समाज की सुख-णान्ति के लिए। यह चमडे के शौर मांस के 
व्यापार जंसी हिख एवं बवंर प्रथा है। श्र यह जिस समाज मे 
है या रहेगी, उस समाज के दाम्पत्य जीवन मे सुख-शान्ति दुर्लभ 


हैं । इस भ्रथा के कुपरिणाम दिखाने के लिए यहाँ एक प्रासगिक 
दृष्टात का उल्लेख किया जा रहा है-- 
हि 


गुजरात प्रात के एक कस्बे की बात है। एक लड़के की 
सगाई किसी लडकी के साथ हो गई थी । लडके के मित्रो मे लड़के 
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को उसके कासे रंग के प्रति घृगा का भाव पेंदा बर दिया । उसके 
सेहरे पर बेचक के दाग सी पे। उस सिन्नो के लिए कड़के को 
अहकाने का यह एक प्रधिक सदझ्त प्रमाण मिन्ल बया। लड़का 
मन-हीी-मन कुछता रहा किस्तु प्रपते पिता से यह चाठ कहने का 
साहस ले हुआ। प्रसव में शादी का दिल भी पा पहुँचा तो लदके 
मे डरते-इरते कहा कि मे पहले क्ड़की को देखना चाहता हैं 
प्रस्यया शादी महीं करू गा। पिता ने बहुत कुछ सममभ्प्या 
किन्तु लड़का जिहू पर पष्ठा रहा तो गिवस हॉकर लकड़ी के 
पिता के साममे बात रखी । 


जब यह समाषार लड़की को मिला तो उसने कहा. 
“पा जी ! मालुम होता है मुझ में जया परृण भौर मोप्यता 
अयोप्पष्ठा है, इछ धोर उसका धभ्यात सही है प्रपितु बह कप का 
ड्यापार करना अआाहता है। सर मैं उसकी इस प्रबिबेक पूर्ण 
डाल को मी मानने को तेयार हूँ। गह्‌ भ्राए घौर पमुमे सहर्प 
देख जाए । 

मह बहुकर उसी समय उस सुंशीक्ष बश्मा ले एक कमरे में 
आकर ध्यात लगाया कि हे प्रभु, भाज मेरी लाल रहे तंबा इस 
भ्रविवेकी पुजक थी प्रॉें कुल जाएं पैसा ही कर | प्रत्त मे गर 
मै गृह द्वार मे प्रगेस किया। उसने ठस सुझ्ीस कष्या को प्रार्यता 
में तल्सीम पाया तौ बहु प्राइयर्य चमित रह मया। ठसमे गइ-अदू 
करठ सै शक से ध्समा प्रार्पता कौ तंथा उसके युर्ों की शूरि 
भूरि प्र्धसा कौ किल्तु लड़की का मत उपके ब्यवद्टार छ पहले 
ही छिल्त हो पया था| उसमे कहा कि शझब बहू सम्बध्ध कमी 
समभव ही गही है। में अमडे के स्यापारी प्रज्ञानी ध्यक्ति के 
साथ भपना जीवन नही बाॉबता बहती, प्ौर बारात शौट मई । 


। 


समाऊ व चर्म 
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उपबदक्त दोनों उदाहरण इमारे युवक एवं युवतिएों के लिए 

एक महाद छुदौती है । प्राया वह देखा जाता है कि युवक्र और 

घुब॒नियाँ ऊब मिलते हैं, तो परन्पन वडोन्चड, नऋ्ान्तिकी वाने 

करते है | परन्तु ऊब उस पर असल करने का वक्त आता है, तो 

पीछे हद जाते है और दरलकी का सहारा नेने हैं | यंदि मवर्क्ो 

आर युवतियों को इन प्रदाओं से वस्तत्ता घृधा है सथा इन्हें वे 
क्रमनत्रीय सानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इन प्रयाजं के उन्पूलन 

। यदि दे ऐसा कर सकें, तो मेरी बह नव बारणा 

है किये पदिन्र प्रवाएं शीत्र उमाप्य हो सकती हैं, क्नचु इसके 

लिए उनमें अदम्ब साहख वी अपेक्ग है 


न 
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राजायत्र पड़१९ मुझे हाएठ के बर-कपयों दर बड़ा राप 
हुई थी पैसे पोषा था गहाँ व प्रष्पेर ताएे शौता होयौ 
प्रत्येक वुश्प राम होगा । परातु बारत मै भाषर भुमे बड़ा 
बुर हुआ | धगर बडा र घ्राता ती भड्ा ठौ बषी रहती । 
ब॒र प्रण बह थड़ा जौ अतम हो गई क्योंकि राषापक्ष ये परे 
झमगगर को सुन्दर परश्पत प्र वहाँ गही है। ध्त् महा पृष्ष 
के पुरुबत्व को बापपे कया कोई ठरौका ही बड़ों पह्ा। गया 
मं झाले पिस प्रादिप भरत की बे-जपूऐो श्रे भरी ध्रथा इंच 
परी है। एड अथा में शद्धफ्रौ दाता प्रपवी ध्क्ति के पविक 
दहेथ देठा है। ये बाप धन तौ देते हैं, परन्तु लारी के हम का 
प्रषिकार झद्दोपै छीत लिगा। तारी किसके छादी को! 
बह प्रपएं दच्का व्यद्िषत है। विन्‍्तु वहाँ के माप उठे 
इत्तकी इच्छा के बिता ही प्रपॉरोचित व्यक्ति के हानो सौंप 
हैते हैं। ऐसी भरषा को चराते बाले पे भागाप हैं था दाल- 


बाहिपो के जालिव ? 
++ 'मनेरिकम प्ंटक गौ डाबचै' मे 





| स्थरातलू;: 


ऋड्धि, सिद्धि और शुद्धि 


झाज इन्सान पँसे के हाथो बिक गया है ! पैसे के 
लिए वह क्रूर, हिसालु भौर खुदगर्ज बनता जा रहा है ! 
धर्म भोर ईश्वर की बातो को उसने भूला दिया । 
वह सोचता है, इससे मुझे सुख मिलेगा | किन्तु सुख 
फिर भी नहीं प्राप्त होता । यद्ष के लिए वह भ्राकाश 
को वाह्दों में वाघ लेना चाहिता है, परन्तु श्रनन्त 
सन्‍्तोष की छाया में ही वह सुल्ष पाता है। “ऋद्धि, 
सिद्धि और शुद्धि! मे यही तत्त्व-दर्शन है।. ---स० 
संसार के महापुरुषो ने मानव को सभी प्रकार की श्रमि- 
लाषाशो को ऋद्धि, सिद्धि और शुद्धि-इन तीन भाणों में 
विभक्त किया है। बन, वेभव सम्बन्धी मनुष्य की जितनी की 
प्रभिलाषाएं हैं, वे सब ऋद्धि के श्रन्तगंत आती है। भनुष्य के 
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करा-कोपघल को उम्हाने पिडि के माम से पुकारा है प्रौर मत 
को पवित्र करसे की इच्छा को उन्होंने शुद्धि का माम दिया है। 
इस प्रकार ऋद्धि भौर सिद्धि के प्रस्ठर्गठ उस्होंने ममुष्यप की 
उस प्रभिलापाप्रों को रखा है जो गितात्व मौतिक हैं प्रौर 
उम्नति को प्ोर ही सकेस करतौ हैं। मगर उसढ़ी प्राध्यात्मिक 
उच्नति घुद्धि मे मिह्टित है। इस छुद्धि कौ सहामता से ही ढा गए 
शारायण बत बाता है। इसीसिये छूद्धि का मार्ग थोड़ा कटित है 
प्रौर ऋदि सिद्ध का प्र जोड़ा भासान | यही कारण है थो 
सुद्धि के माय॑ पर कोई बिरशा ही प्रागे बढ़ता है, मगर ऋद्ि 
सिद्धि के पप पर भनेकानेक बढते देखे छाते हैं। 


भ्रम भौर बेभव के लिये मातव बया नहीं करता है। कया 
सही कर सकता है? भर्पात्‌-सथ झुछ कर सकता है, भौर सब 
कुछ करता भी है। घन उपा्ंस के हेतु नह प्रपने प्यारे दे 
का त्याग कर देता है। भपने पिता भ्रपे भाई घौए मित्रा पै 
लड़ बैठता है। इसीसिये धम भौर बेमब की पोर ऐे उसे हटाने 
के लिये महापुदय कहते हैं--“मगुप्य | घन तेरे हाथ की बगाई 
हुई चीज है। यह ऐरे हा की मिट्टी है। तेरे हाप की कटपुषणी 
है। तो तह इपको तत्रा ' इसके छकैत पर सू क्यों साचता है| 
इसके पीछे पढ़कर टू धपने भमुरुप जीवन को कया संबा रहा है। 
अब यह तुम से मौह गद्दी करता तो तू बयां इससे मोह करता 
है । गड़े बडे चकुकती सप्राद्‌ इस पृथ्वी पर हो गये है, जिसके पास 
प्रगेकामेक ऋषियां मौडूद थी मबर जब मे उसके पाप्त स चली 
तो फिर उन्‍्हाने घुड़कर भी ठत सम्रार्टो की प्रोर न देशा | ऐसी 
निर्मोही हैं ये ऋद्ियाँ! फ्रि, तू इलक पीऐे क्‍यों दोड़ता है! 
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विश्वास कर, घन न कभी किसी का सगा हुआ है, श्ौर न कभी 


होगा ही ' 


झग्राप कह सकते हैं कि व्यापार के क्षेत्र मे, शरीर को पोषित 
करने के लिये -इम प्रकार जीवन के कई क्षेत्रो मे धन की परम 
ग्रावश्यकता है। मगर में श्रापकी इस वात से अशत सहमत 
होते हुए भी श्रापको यह बता देना चाहता हैँ कि जब जीवन 
के सर्वाश में इसका कुछ भी महत्त्व नही तो इसको अपना 
ग्राका, श्रपना ईश्वर समभ बैठना मनुष्य की कितनी बडी 
भूल कही जा सकती है । तनिक आप ही सोचिये, जीवन 
के विकास प्रथवा आत्मा से परमात्मा बनने के लिये, यह मनुष्य 
की कितनी सहायता करता है? वास्तव मे, यहाँ सहायता 
जब्द का बिल्कुल ही गलत प्रयोग हुआ है--फिर कहना तो यू" 
चाहिए कि जीवन के विकास में यह मनुष्य का हानि ही 
करता है । उसको उस पथ पर श्रागे बढने से रोकने के लिये, 
उसके सम्मुख नये-नये रूपो में प्रगट होता है। फिर, ऐसी इस 


श्री हीन वस्तु के लिये ऐसो श्रापा-धापी क्यो, खून-खराबवी क्यो, 
झ्रन्याय और श्रनीति क्यो ? 


श्राथिक क्षेत्र तो आपका श्रपना वनाया हुआ्ना है--फिर जो 
वस्तु श्रापकी श्रपनी बनाई हुई है, उसको श्रच्छा-बुरा बनाना 
भी आपके हो हाथ की बात है । मेरे कहने का मतलब 
यह है कि आप धन का उपाजं॑न, न्याय की नीति पर 
चलकर भी कर सकते हैं श्लौर श्रन्याय और ज्योपण के द्वारा 
भी | आप में देविक भ्रौर राक्षसी-- दोनो ही बृत्तिया उपस्थित 
हैं। फिर, आप धन के उपाजंन में अपनी राक्षसी वृत्ति से ही क्यो 
काम लेते हैं। श्राप भ्रगर श्रपनी राक्षसी वृत्ति को त्याग कर 


>अननसन 
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देविफ वृत्ति सं भाषिक क्षेत्र म प्रागे बढ़े, शो प्राप देसेंगे कि 
प्राप जीवन में मुप भोर घाल्ति का साम्राम्य स्पापिष्ठ होता हा 
रहा है। बयोकि जद भाप किसौ का छोषण मह्ी कर रहे हैं ठा 
भ्रापद् चारा ग्रोरं घाविता दा ऋदन भी सह सुनाई पड़ रहा 
है ( प्ौर इस तरह प्राप प्राधिक छ्षत्र को परम धाल्ति का 
रपास्‍्वादन मशी प्रकार से कर-पा रहे हैं। परापदी बुद्धि में भी 
जिर्मचता था प्रभात हो रहा है--बरयांकि जेेसी कमाईंका मनुप्य 
प्रश्न मक्षय करता है, शेसी ही उस मलुष्य थी घुद्धि बन जाती 
है। भौर बुद्धि नी यह मिर्मछताड़ी प्रागे बसकर ममुष्य को 
औषन-बिकास के छोर मे प्रश्सर कर देती है । इसलिए 
ऋड्धिया को प्रात करते की ब्रेष्टा मे शिमप्स होने पर भी धन को 
झधिक महत्व ते देकर जौबन के विष्रास वो ही प्रत्पेक क्षस 
अपने ध्यान में रणिपे। 

पीर ठौक पहौँ बाठ सिद्धियो के सम्ब्ध में मी मैं धापसे 
कहना भाहैपा। देपने में प्राष्ता है, ऋषियों के प्रति जेसा 
प्राकर्पण मसुप्य का है ठौक बसा ही पाकपश उसका सिड़िगों 
के प्रति मी है। पत प्रौर श्षैमैण के समान किशौ छिड़े को 
प्रात करने के लिये भी मनुभ्य कुछ सी करते पर उतठारू हो बाता 
है। भ्रद राज्ि के घोर प्रषकार में बह पमधात में भी असा 
आता है। प्रतेक प्रकार कौ जड़ीचृटियाँ इक्ट्री करता है। बह 
सोचता है कोई ऐपा मंत्र सिल्ष ब्राये जिसकी सहायता से गह 
शोहे को खोता बसा से किसी को भस्म करना चाहे तो उसे 
मभध्म कर दे ... .-। 


प्रोर भाज भरमुष्य से बिडात की सहायता से भनेक सिद्धियाँ 
प्रात की हैं। उसमे से कुछ सिद्धियाँ निर्माण को हैं प्ौर कुछ 





अतद्धि, सिद्धि श्र क्षुद्धि ७३ 


विनाश की । वास्तव मे, निर्माण की बहुत्त कम हैं, विनाश की 
श्रधिकाश ! इसीलिये श्राज का ससार अपने चारो ओर लगी हुई 
एक ऐसी वीभत्स भ्रग्नि का अनुभव कर रहा है, जो उसे भस्म 
कर डालने के लिये निरन्तर उसकी झोर वढ रही है। अश्रगर 
समय-रहते ससार ने इस प्रग्ति को शमन करने का कोई उपाय 
न खोज निकाला, तो वह उसे जलाकर राख का एक ढेर 
बना देगी । 
हाँ,तो ऋद्धियो के सम्बन्ध मे कहते हुए जो बात में अ्रभी-प्रभी 
कह भ्राया हैं, वही वात एक बार में फिर कह दूं” । विनाश की 
बुद्धि लेकर आप सिद्धियो के क्षेत्र मे मत उत्तरिये, उसमें भी 
निर्माण का ही ध्यान रखिये । इससे आपका भी कल्याण होगा 
झौर ससार का भी | मगर मेरा यह कथन शआरापके हृदय में तभी 
अपना स्थान बना पायेगा, जब आप अपनी श्राध्यात्मिक उन्नति 
को अपना लक्ष्य निर्ारित करने की वात सोचचेंगे । जब श्राप यह 
ठीक सममेंगे कि श्रापको श्रपना मन छुद्ध-बुद्ध बना लेना है। 
सर्वेजन हिताय, सर्वेजन सुखाय ही कोई कार्य करना है, अ्रन्यथा 
उस कार्य को करना ही नही है। स्वार्थ को अपने हृदय से बिल्कुल 
निकाल देना है शौर परमार्थ को उसमे बसाना है। श्राप इस 
वात को भली प्रकार समभलीजिये कि स्वार्थ मे जीवन का विकास 
सभव नही है, वह परमार्थ में ही निहित है। भगवान्‌ महावीर 
कहते हैं--“मनुष्य, श्रगर तेरे हृदय के भीतर किसी के नाश की 
भावना छिपी है, किसी दूसरे के श्रहित का विचार विराजमान 
है--तो, तेरे हृदय के भीतर एक ऐसा घाव सड रहा है, जो एक 
दिन तुझे समूचे को सडा देगा। उससे किसी दूसरे का अहित 
हो सकेगा या नहीं, यह तो पता नही , मगर तेरा श्रहित जरूर 
होगा, यह सत्य है 0! 
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जेन-शाओओं में प्रट्टाप्त प्रकार की झ्ब्पियों का बर्णन 
प्रामा है, बे मी प्रधिकतर सिद्धियों के प्रत्दर ही साली मई हैं- 
कहने का तात्पर्य यह है कि लब्धियो को शौवम में किसी विशेष 
महत्व बा सही समम्पर सगा है। महापुरुयों से मानबन्‍्जीबन में 
सूद्धि को ही सर्वापरि स्‍वास प्रदान किया है। इस सम्बन्ध से 
एक तत्त्य-बेत्ता बा कषस है--मशुष्य इस झ्लोक मे बुद्धि शक्ति 
प्रीए जन्म ये तीय अस्तुएं सेवर भाठा है। बास्तब मे प्रत्पेक 
मनुष्य को इस तीस बस्तुभा के धाघार पर हो पभपमे छीगन का 
निर्माण करमा होता है। बह करता भी इस सीन बस्थूर्माक 
भ्राघार पर ही है। मगर क्रिया में इतमा प्रम्तर पड़ जाता है 
कि उठामा चाहता है, बह दीशाल--लेक्न लुद जाता है, कुपा ! 
बहु स्थर्य तो रुस कृए मे पिरता ही है. साथ ही प्ौर भी भनेका 
को पिरने के लिए बाध्य कर देता है। जीबम बी यह्टी गिपमता 
मासब को निंगले जा रही है। यदि इस विपमता से यचमा है तो 
जिया की पोर बिशेप रूप से ध्यास बेसा होमा। तभी ब्ौजन 
की उप्मति सम्मब है. प्रस्यथा सही। सम बचत झौर काया से 
सही क्रिया करता ही जीबम को उप्ति के पथ पर प्रम्नसर करता 
है। छही किया के द्वारा प्रात होने बाली सिद्धियाँ फिर मलुष्य मे 
लिये ब(दाम-स्वस्प हो जाती है । 


लेकित बुक्त की बात यह है कि प्राय गा सागब प्रपती उस 
पिद्धिया को, ज) उसने प्राह जी है, प्रपने पौर सार क॑ लिये 
बाल सूप बनाये बेटा है घोर इसबा एश्साज कारण यहो है कि 
उसकी जिया इपिल है। बास्तव मे बहु बिचारता शुष् है प्रोर 
गहुता धुछ है। बह बरता कुछ है भौर उसक मन में कछ पीर 
ही होता है। इसौलियै मगबात्‌ महाबौर बहले हैं--“मसुष्य । छू 
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अपमसने मन, वचन और काया को सयम मे रख ! मन और वचन 
की शुद्धि कर | तू सुख शौर शान्ति का अनुभव करेगा !!” 


इसीलिये जीवन के निमाण में शुद्धि को सर्वोपरि स्थान 
प्रदान किया गया है । भ्रात्मा स्वय में तो शुद्ध-बुद्ध है, मगर कम 
ही मेल वनकर उस पर छा जाते हैं। श्रात्मा के ऊपर श्राच्छादित 
इस मेल को धो डालना ही शुद्धि है। किन्तु श्राज का मानव 
ग्रात्मा के ऊपर चढे हुए इस मेल को धोने की चेष्टा नही करता, 
वह तो भ्रपनी इस काया की सफाई बडे चाव से करता है। 
शरीर रूपी इस टाट के बोरे की सफाई के लिये उसने ग्रनेक 
सुगन्धित पदार्थ खोज निकाले हैं, मगर इस बोरे के भीतर जो 
श्रनमोल श्रात्मा रूपी श्रनाज भरा है, उसकी सफाई की ओर वह 
ध्यान भी नहीं देता । इसीलिये वह्‌ भयकर दुख और बलेश 
भोगता है। मगर जागता नही, चेतता नही | श्रज्ञान का श्रधकार 
उसे निगले जा रहा है, वह तडप रहा है , परन्तु ज्ञान के प्रकाश 
को वह स्वय मे नही जगाता । तो श्रन्त में पुन महावीर के इस 
पुनीत सन्देश को दुहरा दू---“मानव जाग--शभ्रपनी श्रात्मा की 
शुद्धि कर !” आज श्राप लोगो से में यही कहना चाहता हैँ । 


विनांक 


स्यान 
३०-८-५६ 


वेंगलौर 


हि 02220 02527 02-2० 2224०420.2/2/32. 


तीन रन! 
भूमेडल्त पर ठीन रश्न हैं, 
जछ, भनञ्न, मुमापित ग्राणी ! 
पर्चर के इकडों में करते, 
रस्न-कऋ्पना पामर प्राणी | 


ह 2०६ ०30 8.72: 6- 5-5: -3०: 22223: 
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नो 
गा 
५ 
उभय सुक्ति ! 








प्रध्यात्म नेताओं ने श्रात्मा की स्वतन्नता की वात कही, 
समाज और राष्ट्र के नेताग्नो ने समाज एव राष्ट्र की 
स्वतत्रता तथा प्रगति की । किन्तु चिन्तनकार मुनिजी का 
कहना है--एहिकफ सुस्य के लिए गुलामी की बेडियां 
तोडना जरूरी हैं। इसी तरह भात्मानन्द के लिए दुगुणो 


की ख्यूदुला भी तोडना आवश्यक है । --स० 


प्राज से ठीक बारह वर्ष पहले यह देश पराधीन था--श्रैग्रेजो 
का ग्रुलाम था | पराधीनता एक ऐसा बन्धन है, जो देशवासियों 
की उन्नति में जवदंस्त बाघक तत्त्व है। आज तक के इतिहास 
मे एक भी उदाहरण ऐसा नही मिल सकता, जिससे यह सिद्ध 
होता हो कि भ्रमुक देदा में पराधीन रहते हुए भी लोग उन्नति 
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के शिखर पर भा पहुँचे पे । इससिए यह सप्ती माँति समझ लेना 
आाहिये कि रेशोप्तति क लिए देदा का स्दतल्त होना प्रत्पल्त 
परावश्यक है। 


जिस्हाते इस सत्य को समम्त्र धा--उन क्रोदमास्य ठिलक 
भद्दारमा पाँधी सरदार पटेस प॑ मेहरू स्‍्राशि सेकशां गेतार्ों के 
पक प्रयत्न बे फलस्वरूप देश को स्वतस्जता प्राम हुए | बहा 
तो ऐसा ही जाएा है, परन्तु बास्तजिक बाद महू है कि तैतापों 
के बताये हुए मार्ग पर जलता अल पड़ी थी नेतार्भों के उत्देश 
को झमता ते स्वीकार कर जिया बा शौर झाजादी की सड़ाई में 
तन-मम-घर्र से सहयोग दिया चा--इसलिए भाएठगर्ष को 
स्वतल्णला मिप्त पाई। पष्यपा इजारा या साक्षा मैता मिशकर 
मी कुछ नही कर सकते पै | छोर, यह बिपय स्थतरभ है। 
प्रपते घामिक प्रमेचम के प्रारम्म में हो भ्राज मैंने शो इस 
राष्ट्रीय चर्चा का जरा-सा उल्सेख कर हिया। इसके दो कारण 
ई--पहणा ठो यह कि धाज स्वतरभता दिवस छारे देस में 
मनामा छा रहा है प्ौर दूसरा यह दि पाल के दियय की सूमिका 
इसी चर्चा मे छिपी हुई है। कंस इस सम्बन्ध मे, मैं प्रापसे 
दिच्ार कर रहा है - 
जेसे धार बर्य पहले माएतबर्व #देजों की गुलामी में जकड़ा 
हुआ था उसौ प्रकार प्रत्येक ससारी जीब प्रमादि काल स कर्मों 
की पुक्ञामी मे जक्डा हुपा है। जेसे गुलामी देख को उप्नठि में 
शा डालती है, बेसे ही भात्मा की उप्तति मे भी। देश की 
स्शतल्थता फे लिए जेसे भप्रेणो को भगासा जरूरी है, उसौ प्रकार 
प्रात्मा कौ प्यतस्थता के छिए कर्मों का दाप्ठ करमा मी जरूरी 
है | स्व॒तल्ज होले पे शिए भ्रषया प्रप्रेयौ गम्प को हृटाते के चिए 
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जैसे जनता नेताग्रो के सन्देशो का पालन करने लगी थी और 
तभी उसे अपने प्रयत्त मे सफलता मिल सकी , वंसे ही आत्मा 
को स्वतन्त्र करने के लिए श्रथवा कर्मो के राज्य को नेस्तनादूद 


करने के लिए प्राणियो को चाहिये कि वे भगवान्‌ महावीर जैसे 
नेता के सन्देशों का पालन करें । 


ग्राइये, भव इस वात पर विचार करें कि कर्मो के बन्धन 
से मुक्ति पाने के लिए भगवान्‌ महावीर ने हमें क्या सन्देश दिया 
हैं: +-5 
नाण च दसर चेव, चरित्त च तवी तहा। 
एस मस्युत्ति परणत्तो, जिणेहि वरदसिहिं॥ 
--उत्तराध्ययन २८ । २ 
ज्ञान दर्जन, चारित्र और तप का अनुप्ठान--ये चारो मिल 
कर मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं-ऐसा सर्वदर्शी जिनेश्वरो का 
कथन है | 
ज्ञान-रत्न चतुष्टय में मम्यगज्ञान का स्थान सबसे पहला है 
क्योकि जाने विना श्राचरण में शुद्धता नहीं झआ सकती । जब 
तक हम जानें नही, तव तक यह कैसे मालूम हो सकता है कि 
हमारा कत्तेग्य क्या है भ्ौर श्रकत्तंव्य क्या ? ज्ञान के श्रभाव 
में हम कत्तेग्य को श्रकत्तव्य और श्रकत्तेव्य को कत्तंव्य भी समझ 
ज़ेते हैं । 


इसीलिए तो कहा गया है -- 


“पढम नाणं तओ दया |?? 


पहले ज्ञान और फिर दया। पहले विवेक झौर फिर क्रिया ॥! 
पहले तक झौर फिर श्रद्धा ॥! 
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अमिए्य जौषाजीरे 

सूत्रों मे धाजक का परित्रय इसी विस्ेपण से दिया गया 
है जिसका प्॒प है--औब प्रौर प्रणीद को जासने बाल! । जिसके 
सह गही क्राशा-बह पुष्य पाप भराप्नय संबर बस्प मिर्जेश 
प्रौर मोक्ष को सही बात सकता । इस सौ तस्थों को रामे बिया 
ममुष्य प्रपता कर्त्तम्प सड्ठी समझ सकता) इसलिए ज्ञामढां 
प्रथिष्र से प्रधिक प्रचार होता चाहिये। 

सष्रापि प्राजकश स्कूल बंसिय भादि सेकड़ों-हरबारो पिला 
प्रस्पाए' छुप्तौ हैं- शए से लया ज्ञाय-बिज्ञान धहां सिक्षाया जाता 
है। ऊंपे उरंचे विश्वविद्यालय भी श्ञात के प्रस्तार का कार्य कर रहे 
है फिर भी हम ऐश्टे हैं कि चारों प्रोर भ्रधाष्ति का ही 
साप्माम्य फेशा हुमा है--सुख भौर शान्ति दही दूदे सं भी नही 
सिल्लती । इसका कारण वा हैं? 

यही कि बहू सब कोरा शब्द-श्रात है प्रपणभा मौतिक ज्ञान है 
उसमे प्रथ ठक प्राध्यात्मिक शात की सुवन्‍्ध का समाजश सही 
हो पाया है। सारे छिक्षण का सार है--पेट पोपण की गल्ला थाम 
बता । प्रास्म-सशोपत ही प्रोर रृदस उठाते का कोई शब्ध उसमे 
नह्ठी है। 

प्रात्रीत प्रबुद्ध विचारका का सत है कि जो ज्ञात महुष्य को 
समम की झ्ोर सही ले जाता बह दास्‍्तव में ज्ञात नही पश्माव है! 

मां शो ज्ञास चीज का शक्षण है इसलिए प्रष्येक जीब से शाम 
होता ही है--ठिर्यतओं मे भी होता है--मिगोद के सूक्ष्म जन्तुर्पो 
में भी होता है परन्तु दस सबका शात संयम का प्रैरक रही है। 
इसलिए बहु-- 'मति-प्रश्चाणा “पत-प्रह्माम” प्रादि नार्मो पै 
पहुचासा जाता है। मतलब बह है कि इतका ह्ात भी भ्रजात 
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का ही एक प्रकार है। आधुनिक शिक्षण को श्राप उसी का एक 
दूसरा प्रकार समझ सकते है । तत्त्वाथ॑सूत्र मे कहा है 


“सम्यर्दर्शनज्ञान चारित्रा मोक्षमा्य॑ |? 


श्र्थातृ--सम्पर्दर्णन, सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र ही मोक्ष 
का मार्ग है। 


इम सूत्र से पता चलता है कि प्रत्येक ज्ञान मोक्ष का साधक 
नही बन सकता; सिर्फ वही ज्ञान मोक्ष का साधक बन सकता है, 
जो सम्यक्‌ हो, ठीक हो श्रौर जिससे किसी को श्रपनी किसी कार्य 
प्रणाली से दुख न पहुँचे । 


यो तो वेज्ञानिको की श्रोर नजर उठाकर देखा जाय तो 
मालूम होगा कि उनके ज्ञान का कोई पार नही है। प्रतिदिन उन 
का मस्तिष्क विचारों से ठसाठस भरा रहता है! एक-से-एक बढ 
कर नये श्राविष्कार वे श्राये दिन करते रहते हैं , परन्तु फिर भी 
उन्हे शान्ति नही मिल पाई है। सहारक शख्नाज्रो के निर्माण और 
रक्षण का शान्ति के साथ कंसा समन्वय ? दुनिया को नष्ट करने 
के साधनों का सुख से वया सम्बन्ध ? दूसरो के शोषण मे श्रात्मा 
का पोपण कहाँ ? स्वार्थ के सघप॑ में वास्तविक सन्तोप कहा ? 


ये सारी असगतियाँ बतला रही है कि ज्ञान कितना भी ऊँचा 
हो , परन्तु जब तक वह सम्यक्‌ नही होता, तव तक वह श्रज्ञान 
ही है --ढ ख बधक ही है। 


अब हमें यह सोचना है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है ? 
मेरे रूघाल से श्रवण, श्रनुकरण और मनन--ये तीन ही कारण 
हैं, ज्ञान की प्राप्ति के ! 


ध्अु 


८र मागबठा के पद पाए 





गच्च सुनमे रा ही शाम सबसे पहसे करता है भौट सुम सुन 
कर ही सीखता है। मगबान्‌ है मी कद है 


साच्चा जक्ष कल्‍्लाए 
पोक्चा बाएश पार ॥ 
-दाबैकासिक ४। ११ 
धुरकर ही जीब कक््याण के श्ौर पाप के मार्ग को बागता 
है। कुस्याय का मार्म उपादेय है भौर पाप का मार्प स्पाम्प है-- 
यहूँ ने पूृर्मा चाहिये । थो रुछू हम (लत हैं, गह सारा प्रगुझ 
क्मीय मही होता ! इसीसिये भपषास्‌ है इसी पापा के रत्तराद 
मे फ़रभाया है 
उमंपि जाद्मह सोच्चा 
ये तेये ते समागरे ।० 
--दरणबैकालिक ४ ११ 
दोता 6एफ की बात सुनकर जात सीजिये परन्थु यो हित 
कारी है--म्ाचरणर उसी का कीजिये । 
प्ृतते तो छमी हैं परस्तु बषा सुने ! भ्रौर' बया थ सुत--इसका 
जिदेक बहुत कम लोगों + पास होता है । ४ को हो पोौष 
सैकडा--हुआर। रुपये रूर्च करके भी सुभते रू परम्तु उप सगभ 
से जीवन बा गाश होठा है--पतस होता है | भश्ता ऐसे भदण स 
जया शाम ? साँप मी कौ पु पी या बल्सी की ध्वनि सुनता है भौर 
मस्स हो कर पुम उठता है परन्तु परियाम बया होता है? 
बल्श्स यो मौस ? 
यही बात मदुष्प के हित के लिये भी है। बहू प्रामोफोर में 
फिक्मीयीय रेडियो में रागजठ़ के संपीद ठतबा गाता प्रशार के 
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कणप्रिय वाद्यो की रागिनी सुनता है। इस प्रकार वह प्रपना अमुल्य 
समय और घन ही वया, जीवन भी खुधी-पुशी वर्चाद करता है । 
यह कैसा भ्रज्ञान है | बीसा पश्रविवेक है !! कैसा व्यामोह है!!! 


खूब याद रखिये ! जिस श्रवण से झ्ापफों समम की, सेवा 
की और त्पाग की प्रेरणा न मिले , वह सारा श्रवण ज्ञान-वरद्धक 
मही--भ्रज्ञान वर्क है। श्रवरेन्द्रिय के रस का भले ही उससे 
पोषण होता हो , परन्तु जीवन का तो घोपण ही होता है । 
दूसरा कारण है--अनुकरण । मनुष्य श्रपनी ग्रॉसों से जो जो 
धृ्य देखता, जिन-जिन व्यक्तियों की मगति में ग्हता है--उसका 
जावन भी उसी ढाचे में ढलमे लगता है। श्राप ६-७ दिन तक 
बैंश्घागामियों की अथवा शरात्रियों की टोली मे रह लीजिये भर 
फिर देखिये कि आप अपने श्रापको एक वंश्यागामी या शरावी के 
ही रूप में पाते हैं या नही । 
इसके बिपरीत यदि आप सज्जनों की, साधुओं की, भौर चिद्वानो 
की सगाति में रहेंगे तो यह निश्चित है कि भापके जीवन में भी 
घीरे-घीरे सौजन्यता, साधुता झ्रीर विद्वत्ता का प्रवेण होता जायगा। 
मनुष्य एक अनुकरणणील प्राणी है। अनुकरण से वह वहुत 
कुछ सीखता रहता है , परन्तु दुर्भाग्य यह है कि आज उसका 
अनुकरण उल्टी दिया में हो रहा है। कौन व्यापारी बस्तुश्रो मे 
किस ढंग से मिलावट करता है--प्राहको को किस प्रकार ठगता 
है--नकली माल को श्रसली बनाने के लिये किस प्रकार भूठ 
बोलता है! आदि बाते श्रनुकरणीय बनी हुईं हैं, जिनसे मुक्त 
हुए बिना कोई भी मनुष्य धर्मात्मा नही बन सकता । 
धर्मात्मा तो श्रयवन्ताकुमार बने थे, जिन्होंने ८॥ वर्ष की 
छोटीन्सी उम्र में पहले ग्रोतम स्वामी के और फिर भगषान्‌ 
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मभह्ाबोर वे दर्घेत क्ये। इससे उसी क्षण उनका जीवस बदल गया 
झौर मे सोभने सगे कि जो शास्वि मुझे मगबात्‌ के सम्पर्क मे 
मिल रही है बह पाज तक किसी प्रष्म स्पक्ति के प्म्पर्ण में नही 
मिली । परिष्रामस्वस्प प्पने माता पिता को समझा कर वे 
साधु बन गये भ्रौर केवल ज्ञान प्राप्त करके पॉचबी मति (मो) 
में जा पहुँबे । 

कहने का सतसय यह है कि हमे सगुकरण केवल उत्हीड़ा 
करना चाहिये थो प्ान्त हैं--दातत है--तपस्बी है- महापुयप 
है । ऐस प्रमुकरम हे ही हमे उपयोगी ज्ञात मिल सकरेदा जिससे 
औबम का विकास हो । 

ज्ञाम प्राप्ति का तीसरा कारण है--मंतम [ जो भोज जिस 
रूप मे हम शेशते हैं, उसका ुघ्-जजुघ पसर हमारे हृदय पर 
पह्ता है है। उपर प्रभर पर इसे मसस करता चअहिये--विल्तत 
करना चाहिये । मातम छ्रीजत की जड़ी-सैजड़ी एुत्बियों को 
सुरूमाने को यदि कोई उपाय मालूम हो सकता है तो बह केबल 
ममस की सहायता से ही। झाज तर णजो बडे-डडे शास्त्र लिसे 
परे है जे सक्ष प्रशुद्ध दिचारणा ने बित्तत प्लौर मदत के ही 
फ्शहूँ 

वूब क्लिसौी साधारण चीज़ है! सेबड़ों हथारों बार उसे 
प्रापनै देखा होगा परन्तु सतत व होते के कारण उससे भापबी 
शोहई लमा जिचार शह्दी सूफा। सम्व-महार्माप्रों कौ हप्टि बड़ौ 
ब्यापक होती है इसलिए थे सापारण से साथारच बस्तु बा दृष्स 
मे से भी ध्यापक सत्य कोज तिकाज्तति हैं। सिक्स के पर्म-युर 
सलासक देव से जब डूब दैसी तो सहज ही उसके यु हू सै यह उप्पार 
मिक्स पद 
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ज्र ३ जे 5 
नानक नन्‍हें व्हें रहा, जेसे नन्‍हीं दूध । 
ओर घास जल जायगी, दूध सूद की खुब || 
इस प्रकार दूब में उन्होंने विनय-णीलता का तत्त्व दिखा दिया 
भर मनन करके स्वय तो देख ही लिया । 


यदि हम भी प्रत्पेक वस्तु या दृश्य को सूक्ष्म दृष्टि से देख कर 


उस पर मनन करने की आदत बना ले तो सहज ही हमारे ज्ञान 
की वृद्धि हो सकती है । 


इस प्रकार श्रवण, श्रनुकरण और मनन के हारा हमे अधिक 
से भ्रधिक सम्यग ज्ञान प्राप्त करना है। 


सम्यग्‌ दर्शन--भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान के बाद जिस दूसरे 
तत्त्व पर जोर दिया है, वह है--दर्जणन ! 


दर्दान का अर्थ है--विध्वास ! जिन तत्त्वों को हमने जान 
लिया, उन पर हमारा विश्वास होना चाहिए | एक कट्टूर-से-कट्टर 
नास्तिफ भी यदि डाक्टर है तो उसे श्रपने इलाज करने के 
तरीको पर पूरा विश्वास होता है । एक नास्तिक भी यदि ब्रेज्ञा- 
निक है तो उसे अपने वेज्ञानिक सिद्धान्तो पर विश्वास रखना हो 


पडेगा , अन्यथा वह अपने एक भी आविष्कार में सफल नहीं 
हो सकता । 


इस प्रकार जब नास्तिको में भी विदवास की आवश्यकत्ता 
सिद्ध होती है, तब प्रास्तिको की तो बात ही क्या ? 

विश्वास तो प्रत्येक मनुष्य मे है, परन्तु जिस पर होना 
चाहिये, उस पर नही है और जिस पर न होना चाहिये, उस पर 
है । सभी जानते हैं कि लक्ष्मी चचल है, आज का करोड़पति कल 
कनाल हो सकता है । फिर भी मनुष्य पैसा प्राप्त करमे के लिये दिन- 
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रात कटपल करता है। बयो ? इससिए कि उसे यह विप्त्बास है 
कि सुफ़े पेस) से ही सुछ मिलमे वाप्ता है। यद्यपि मनुष्य यह बात 
भी प्रच्यौ तरह जामता है कि धाय जो लखपति धौर करोड़पति 
सेठ कहसाते हैं, उतके लीबन मेभी घाष्ति नहीं है--फिर भी 
बहू घन से झ्ाश्ति पाने की भ्राणा तो रखता ही है। इस प्रकार 
जो प्रशिश्यासनीय है उस पर विश्वास करता है। 


दूसरी धोर धर्मारमाप्रां के सुझी औदस के बारे मे यह झूद 
जानता है। फिर भौ म जाते क्या उप्रे घर्म पर भ्रशिष्यास जमा 
हुमा है पौर बह सममशा है कि मुझे परम से सुझ मह्ठी मिस 
सकता | इस प्रकार दिखाोे के लिये मले ही ममुप्प भमुक-प्रमुक 
धाभिक क़ियाएँ करता रहे. मिष्तु प्रस्त करण में धर्म के प्रति 
गिश्यास बिस्कु सही होता, एक संस्कृतक्क कबिते 
कहा 


सकलामपे $ऋ्रा कझलातताम, 
फ्िच्ला धर्मकन्नां विभा खाल! 
सकत्ते मसले ए_परा सभा 
तनुमाजां हिं स्तौयिऋं किता | 
“थुमापित रत्लमाण्डागार 


कुशाकारो कौ सारी बलाएँ बर्म कशा के बिना ब्यर्ष हैं। 
प्रॉल मे काली कीझी महों तो प्राप्तियां कौ सारी प्राँखें भी 
स्पर्णे हैं) छारे साख पढ़ लिमे, पर यदि छीबत शुद्धि का पाल 
सही पड़ा ठो फिर गधा पहा ? जीवल शुद्धि का शास्त्र पढ़ मी 
क्लिया पर यैदि हृदय में उसके प्रति धादर गही है--िश्लास गही 
है तो फिर उसे शाम ही कया होने बाला है? 
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कहने का प्राणय यह है कि जो सुख-श्षान्ति वो प्राप्त करना 
चाहते हैं, उन्हे धर्म पर अ्रटल श्रद्धा होनी चाहिये-महापुरुषो 
के बचनो पर अटूट विश्वास होना चाहिये । इसी को सम्यगू-दर्शन 
कहते हैं । जो सम्यक्‌ ह--सत्य है--हित्तकर है, उस पर पझदटूट 
विश्वास रखना-मोक्षाथिया क जिए अत्यन्त झावश्यक है , गुप्ता 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है । 


सम्यक चारित्र- जिन वातो को हमने हितकर समझा है 
श्रौर जिन पर हमे श्रन्त करण से विश्वास है, उन्ही बातों को 
जीवन में उतारना चारित्र है , जो मोक्ष के लिए तीसरा प्रनि- 
वायं कारण है । 

ज्ञान और दर्शन भी इसी चारित्र के लिये है । क्योकि बिना 
विश्वास के जो भ्राचरण होता है, वह फोरा भ्राउम्बर है--दिखावा 
है, उमसे कोई लाभ नही हो सकता । साथ ही विना क्लान के जो 
विश्वास होता है, वह अन्ध-विद्वास है--मिथ्यात्व है। इसलिए 
ज्ञान के बाद विश्वास, और विश्वास के बाद श्राचरण होना 
चाहिए। ऐसा श्राचरण ही मनुष्य का उद्धार कर सकता है-- 
जीवन को ऊँचा उठा सकता है--हृदय को पवित्र बना सकता है। 


साधारण भनुष्य का यह विश्वास है कि सत्य बोलना कठिन 
है और भूठ बोलना सरल , परन्तु वात इससे उल्टी है। कल्पना 
कीजिए--एक व्यापारी इनकम टैक्स की चोरी करता हे-वहियो 
में कम-ज्यादा लिखता है--परन्तु पोल खुलने पर वकोलो की मुट्ठी 
गर्मे करके भ्रपना उल्लू सीधा करने को भी तैयार है। फिर भी 
यदि उस व्यापारी के यहाँ जमा-खर्च की जाँच करने वाले 
सरकारी कमंचारी ने पेर रख दिया तो वह घबराहट में पड़े बिना 
नही रहेगा | ऊपर-ऊपर से वह भले ही भुस्कराता नहे , किन्तु 
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प्रत्दर से उसका हुदय ठो घड़कता ही रहृंना--पद-पद पर उसे मइ 
प्राएंका बसी रहयी कि 'से कह्ठी पका न बार्क ! जब तक 
बहू सरकारी कर्मचारी बहौलाता की भाँप्र करके टूकाम से चला 
मे बाय जब शक उस भूठे ब्यापारी को क्षण-भर फे लिए भी चेन 
करू ? यह है, भूठ का परिणाम ! 

बस्पता कीजिए एक दूसरा श्यापारी है, जो पर ईमानदार 
है भौर कमी मूठ नही बोलता । बहीशाते मी धाफ रक्षता है-- 
कही कोई गड़बड़ सही | ऐसे स्यापारी की दूकार पर कोई जाोच 
करने बाला सरकारी क््मघारी दिन मे इस बार भी प्रा जाय तो 
बह जाँच के लिये प्रपमे बहौलखाते खुप्ती-शुशी उसे थे देगा क्यो 
कि बहू भूठ से सदा दूर रहता रहा है-- छल-कपट सही करता 
इसलिए उसे प्रपते पकड़े जासे का जरा भी डर तही है! फिर 
मसला बह क्‍या घबराते गा ? यह है, उसकी साई का फल | 


कहने का ध्राप्तम यह है कि जिस प्रसत्य को हमते सरक्ष 
पमझ रखा है, बह कठिन है- प्रश्लात्ति पेदा करते बाल्ता है 
ग्रौर जिस सत्य को हमसे कृटिश समछ रा है बढ सरस ह- 
सीधा है भौर सुखबायक भी । 

इसी प्रकार भोग स्याण्य हैं, क्योषि थे रोग-बठ क हैं धौर 
उपबास रउपादेय हैं, क्योकि बह स्वास्प्य प्रयायक है। इस सत्य को 
बहा भसी माँति समर सकता है, जिसमे उसबास किया हो पर्षात 
समझ हुए सत्य को लीबल म॑ उतारा हो--भाचरण किया हो। 

प्राचरण का महत्त्व इस बात से मी समझा जाता है कि यदि 
एव स्पक्ति पूर्ण ्रदाचारी हो तो बह सेंकडो को सदाचार की 
प्रेर्भा देने बाला बन चाता है. झौर प्गर कोई दुराचारी हो तो 


उभय मुक्ति प८६ 





वह सेकडो को भअ्पने ही जेसा दुराचारी बनाकर उनका जीवन 
बर्बाद कर जाता है । 


भगवान्‌ महावीर पूर्ण सदाचारी थे, श्रत उनके जीवन को 
/ आर्दश मानकर चौदह हजार पुरुषो ओर छत्तीस हजार नारियो 
ने भी अपना जीवन पूर्ण सदाचारी वना लिया था। 


आचरण-निष्ठ व्यक्ति का दूसरो के हृदय पर कंसा भ्रसर होता 
है ? यह बात भली-भाँति समभने के लिए बगाल में घटी हुई 
एक सच्ची घटना सुना दू--यह उचित ही है ! 


करोडपति सेठ मल्लिक अपनी सत्यवादिता के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थे । वे कलकत्ते में ढाके की मलमल का व्यापार करते 


थे। लाखो रुपए की मलमल वे जहाज के द्वारा लाते और 
ले जाते थे । 


एक बार वे अपने जहाज का माल बेच कर लाखो रुपए 
की थलियाँ लिये हुए समुद्री मार्ग से कलकत्ते की तरफ लौट 
रहे थे कि राह में समुद्री डाकुओ के एक गिरोह ने उन्हें घेर 
लिया । हाथ मे पिस्तौल लेकर डाकुओ का सरदार सेठ जी के 
समीप भ्राया और पूछने जगा कि आपके पास कुल कितने 
रुपये हैं ? 

सेठ जी ने सोचा कि सत्य को ही मुझे बचाना है, घन 
को बचाना व्यर्थ है , धन श्राज है तो कल न रहेगा। यदि मैं 
मर गया तो सारा घन यही छूट जायगा, वह साथ नही 
जायगा। परन्तु मेंने यदि श्रपने सत्य की रक्षा की तो वह 
सदा मेरे साथ रहेगा--मरने पर वह परलोक में भी श्रच्छी 
गति दिलवायेगा | तव क्यो न सत्य को हो बचाऊँ ? 
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हां तो डापुप्ों बे सरदार वा अश्स सुनते ही उस ईमानदाए 
शठ मै विर्भयतापूर्ण डे उत्तर दिया-- 'मिरे पास लीन शास रपये हैं 
अरुस | वे पड़ी है - चेलियाँ (४ 


डागुभा तै भो सेट व मारे मे पहस घुत रखा था किन 
बभी मूठ मी डासते। इसलिए छेठ बी बात सुनते ही सरदार 
बा इगाए पाकर उल्हाने शीम शात््य कार्यों गी सारी बेसियाँ 
श्रपन रहाज से भर सी भौर फ़िर सभी माई जिस शिमास 
भ्रायै थे उस्ती दिशा में रबासा होसे सगे | डाजुप्रा वा अहाज 
शुछ ही दृर भया होगा कि इपर सेट जी गी सजर प्रपने हा 
पर पड़ी । 

उत्होते देखा कि हाथ की एक परैयुन्ती में एक प्रेंगूजी है 
जो दस हजार झपये के मूस्प की है। मन मे सोचा कि डागुप्ो 
थो उसके प्रप्त का उत्तर देते समय मेरा क्या्त इस प्रग्रूटी 
पर हही था पाया था पभ्रम्यता में उमप्ते बहूता कि मेरे पास 
बुल तीत सापत इस हजाए रपये है। र्लर, प्रल हे ही सहौ पर 
मुह से जब एक बार धसत्यथ गिकल पया है, तो मुझे तंप्का 
प्रायक्चित्त भी कर ही कमा चाहिये | प्राशिर वह बोर-ओर 
से शुटेरा को प्राबाण देगे रूपे ऐठ जौ की प्राबाज सुनकर 
लुटेरे भी लौट पाये । बोले -८ 

क्या दात है छेठ री ! हमे धापने फिर स #र्मो पुकारा ?' 

सेठ श्री मे गुस्कराते हुए गहां बहा--“माहयों | प्रपसे 
पाप का ध्रायहिचरत्त करते के लिए मैंगे तुम्हे पुकारा है?” 

“*दाप का ? डाइुभी ते प्राइ्र्य अकित हौकर पृछा- 
“घापमे कौत घा पाप स्या है सेठ थी ?” दफए पक 
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“मुठ बोलने का ।” सेठ जी ने अपना हृदय साफ करते हुए 
कहा--“अच्छा हुआ, जो आप लोगो तक मेरी आवाज पहुँच 
गई और श्राप लौट आये , श्रन्यथा मेरी शअ्रँगुली में रही हुई यह 
श्रंगूठी मुझे सदा चुभती रहती । इसका मुल्य आज दस हजार 
से कम नही है। कुल सम्पत्ति बताते समय मेरा ध्यान इस 
प्रंगूठी की तरफ नही जा पाया था, इसलिए भूल से में झूठ बोल 
गया। खेर, अब आ्राप इस अंगूठी को ले जाइये । मुझे धन से 
नही, सत्य से प्यार है |! 


सेठ जी की यह वात सुनने ही डाकुप्नो के सरदार का पत्थर 
जेसा कठोर हृदय भी पिघल कर पानी-पानी हो गया। बह 
सेठ जी के चरणो में गिर पडा और अपनी आ्राखो के जल से 


उनके चरण धोने लगा। दूसरे डाकू भी सरदार का ही अनुकरण 
करने लगे | 


सरदार ने कहा --'सेठ जी ! श्राप के सत्यनिष्ठ जीवन का 
हमारे हृदय में काफी गहरा असर हुतझा है। श्राप जेसे 
देव तुल्य पुरुष को पिस्तौल दिखाने का जो हमसे पाप किया है, 
उसके लिए हम आप से क्षमा-याचना करते हैँं। यह श्रेंगूठी तो 
अब हम लेंगे ही क्‍या? परन्तु जो आपके तीन लाख रुपये 
हम भ्रमी-श्रभी ले गये थे, उन्हे भी आदर-पूवंक लौटा रहे हैं । 
इतना ही नही , हमारे घर अञ्रव तक जो कुछ इधर-उघर की 
लूट से पेंदा किया हुआ घन है, उसे भी हम गरीबो को वाट 
देंगे और भविष्य में कभी लूट न करेंगे। अपने ही पसीने की 
कमाई खायेंगे। कृपा करके हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि 
नए एएरि अश ही लतजर सात आलिया से पालन कर सकें ।? 
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सेठ जी ते कहा--“जुझे महू जानकर बड़ी खुशौ हो रही 
है कि मरे जीवन स प्रापकी प्रात्माप्रों में रुछ प्राध्यात्मिक 
प्रकाश प्रा पाया | भ्राज से प्रपता बीबन मौ सत्ममिष्ठ बग गया 
है. इसलिए प्रामिक लाते से प्राप भौर मैं भाई-माई बन मये 
है। तीम शाझू रुपपै तो भसे हरी पाप सौटा दीजिये परल्तु 
यह प्रेंगूठी मै प्रापको छुधी स देठा हैँ। प्राधा है, इस एक भाई 
मी भेंट समझ कर भाप प्रबश॒य स्‍स्डीकार करंगे। 


प्राखिर प्रेंगूठी को भेंट झूकर प्रौर तीम लाल शपयो कौ 
चेसियाँ लौटा कर डाकू ध्पने जहाज में बैठ गये । सेठ जो भी 
कशकत्ते की भोर रगामा हुए । 

यह है--सद्दाचार का प्रमाब ! इसीलिए भगबाम्‌ ने मोशन 
प्राप्ति के लिए सदाचार के पाक्नत पर॒ प्रमति--शम्मरू चारितर 
पर भ्रदिक दक दिया है। 

सम्भक तए--मोक्ष प्राप्ति क॑ लिए औदा मार्म है--_प | तप 
इन्द्रियो को धश्म में रखने का एक प्रभ्याप्त है। प्रायम्दिस मे 
झा सूरा धत्त काने गा अब प्रभ्पास हो बाता है, तब 
परिस्थितिषश कमी बेसा छाते का प्रस॑ग धरा मी थाय तो मम 
में द्विचकिच्राहुट भादि हीतता से होगी | उपबास करते बालों को 
श्रृरक प्यास सइते की भादत हो छाती है. इसलिए कही गये प्रीर 
मह्ां खातै-पीते को न मिला तो भी घबराहट न होमी | दबराहुट 
से ही मगुभ्य प्रणिवेकी बनकर प्रधर्म करमे के लिए बिगए होता 
है। जिस प्राइमी को प्रम्श श मिन्ता हो भोर जिसे शूल सहते की 
प्राइत भी ते हो गह तो प्रथर्म करेगा ही-पेट की प्राज शुमाने 
के लिए पाप मी बरेया--औोरी करेगा प्लौर भ आते बया-क्या 
अर्थ ऋर बैंठेशा ! कहा भी है 


उभय मुकि हरे 


+ जे ब+ जात जो लगे: &. जेल अेडसबसा हक एक कक 


“जुगुन्षित' झ्रिन करोति प्रापप ।" 
प्र्थातु--क्षवा पीडित कौनन्सा पाप नहीं करता ? 


नो तपस्या से इच्द्रियाँ वध में रहती है--इेसलिए संयम गाय 
ग्रम्यासी होता जाता है ! 


शाम्प्कारों ने तपस्या के बारह भेद बनाये हरि छह 
श्राम्यन्तर है; श्ौर छह वाह्य। प्रायश्वित्त, बिनय, वैयायृत्य 
स्वाध्याय, ध्यान भर वायोत्सर्ग-ये प्रान्यन्तर तप हैँ। अनशन 
ऊनोदरी, वृत्ति-मद्षेप, रस परित्याग, वामवेण, सलीनता--ये 
बाह्य तप हैं। बाह्य सप की प्पक्षा आम्यल्तर तप वा महत्त्व 
झ्रधिक है , वल्वि वहा चाहिये कि बाह्य तप श्ाभ्यन्तर तप के 
हो लिए है 

मंयम और तप“ये दो धर्म ही ऐसे है, जिनसे प्रात्मा 
बवित्र होती है | धास्त्रो मे बार वार यह पाठ श्राता है 

+ संजमर्ण तयसा 'अ्पाण मावेमाणों विहरठ |?! 

संक्षेप में यहा कहना है कि ज्ञान, दर्शन, चारिन्र और तप-- 
इन चारो का अनुष्ठान करने वाला ही इस समार के दुयां 
मे मुक्त हो सकता है। और यह भी शक्षमण भगवान्‌ महावोर वेः 
ही णब्दों में सुन लीजिये -- 


« नाणेण जाणुइ भावे, दंसणेण तु सहहे। 
चरित्तेण निगिगहाई, तवेण परिसुम्कई |” 
- उत्तराध्ययन रु८घ] ३५ 
ज्ञान से मनुष्य भावों को जान लेता है। दर्णन से उन जाने 


हुए भावो पर श्रद्धा करता है। चारित्र से उन्हे भ्रपना लेता है 
ग्रौर तपस्या से पविश्न बन जाता है । 
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सदि प्राप कर्मों वी पुम्नामी से श्रपता पिण्ड छुट्टामा चफ़्त 
है--स्वतम्भ होना चाहते हैं तो इस बार सन्देशों क॑ ध्मुसार 
अपने जीवम को दाछ्तिये। ये चार उम्देश ही मातब को उमय 
मुक्ति दिल्ला सबसे ई | कृपप से बचना--छौकिक व पारशौकिक 
दोमा ही दृष्टिस झ्रावइयक है । परत कथित आरा मार्य॑प्तका 
बी ससाह पद-पद पर सेसे रहिए 
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च्वक्म ; 
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प्रत्येक सस्क्ृृति के कुछ केन्द्रिय विचार या छुछ मूला 
घार होते हैं, मूलाघार के श्राघार पर ही सम्कृति्ां 
जीवित रहती है। जिस सम्कृति के केन्द्रिय विचार 
जितने निवल होते हैं, वह सस्कृति उतनी ही जल्दी 
मर जाती है। सम्कृति पर कुछ कहना विशाल पश्रष्ययन 
मी श्रपेक्षा रखता है । वैदिक शौर जैन सस्कृति पर 
ब्याख्याता के गमीर प्रध्ययन भौर विष्लेषण की कलक 


आप यहाँ पायेंगे । से 


संस्कृति मनुष्य का एक ग्रुण है श्रौर सभ्यता मनुष्य जीवन की 
एक विशिष्ट प्रणाली है। जन्म-जात सस्कार के रूप में सस्कृति को 
मनुष्य जन्म से ही भ्रपने साथ लाता है, मगर सभ्यता को वह 
समाज में रहकर ही ग्रहण करता है। मनुष्य मे प्रथम सस्कृति 
फलती-फूलती है, फिर सभ्यता उसके अनुरूप प्रपना रूप सेंघा- 
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रती है। भ्रौर दोनों के प्रसार का यह बार्य बुछ ऐसे दंग से चलता 
रहता है कि सहसा यह विर्बास करना कठिते हो धल्राता है कि 
संस्कृति प्रौर छम्पता दो भिन्न बस्दुएं हैं। मयर सिल्नता इस 
दानो के दौध जिद्यमान है, यह एक सत्प है। उसरी तौर से 
देखते पर यह भिन्‍मता प्ररूट नहीं हो पाठी यह इूसरी बात 
औ-गयांकि मे दोनों ही एकयूसरे पर बराबर प्रपता प्रमाष 
डाहसी रहूपी हैं। सेकित इस बाठ # बहामे दोतो को एक करके 
देलया--यह प्रम-मुसक है। 

जब हम संस्कृति की बाते करते हैं, तो कहता चाहियेकि 
हम मलुप्य के एक जल्म-जात गुण गौजात कर रहे है।भौर 
मनुष्य के इस पु के सम्बन्ध में सोचत हुए हमे सं ग्रुग को 
प्रति भौर बिक्रति पर भी प्रभश्य ष्माग देना होगा। माहाए, 
मिद्दा मय मैथुन क्रोध ईर्ष्प मोह, राखब्लेप भ्रादि-ये सब 
प्रकृति के छुण है। भपने इस प्रकृति प्रश्त यू्मों को प्रगर मपुष्य 
अमसीमित बता देवा है तो उससे बिव्ृति के शक्षण प्रयट हो 
जाते हैं प्रौर तब मातब-दासमव बर्त लाता है। भौर ममर इन 
भृणों को बहू सीमित प्रबस्था मे भोगता रहता है तो बढ़ भासब 
अता रहकर ही जीवत सापत किया करता है। बयोकि प्राध्या 
रिमिकसा की दृष्टि से काम ज्येन प्लोम मोड प्रादि बिकार है, 
इसलिये सस्तृति इत पर रोक शगाती है। यही कारण है कि 
लो प्राध्यात्मिकता के छोज्र मे पहुँचा ३ मानव यह प्रय्त 
करठा है कि बह धोप के बभीमुत स हो बल्कि जोभ उसके 
अछ हो । तो बह क्लोम मोह बासमा भधाडि का पुछ्ाम से बस । 

इसके बिपरीत ये उसके चाकर हां। यही ध॑स्करठि गी महत्ता 
मा उसका बहप्पयस है। कहते का तात्पयें यह है कि संछ्ूवि 
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हमारे जीवन को सयमी बनाती हैं। वह सभ्यता से बहुत ही 
सूद्षम वस्तु है, इसलिए प्रगट रूप मे उसका कोई स्वरूप निश्चित 
नही है, वल्कि वह लक्षणों से ही जानी जाती है। दर-श्रमल 
सस्कृति, स+पता में इस प्रकार घुली-मिली रहती है, जिस प्रकार 
तिल भें तेल अ्रथवा दूध में मिश्री। सस्कृति अ्रखण्ड है, मगर 
सम्यता कभी भी सौ-हूक होकर विखर सकती है। उसका 
साधन जल्‍दी ही जुट जाता है और जल्दी ही मिट भी जाता है । 
मगर सस्क्ृति एक या दो दिनों मे वन कर तेयार नही हो जाती , 
वह बनकर तेयार होने मे कई शताव्दियाँ ले लेती है। वास्तव में 
ग्रनेक बताब्दियो तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते- 
पीते, उठते-वेठते पढते-लिखते, सोचते-समभते हैं, उनके इपही 
कार्यो से उनकी सस्क्ृति का जन्म होता है । जन्म ग्रहण करते 
ही फिर यह उनके रक्त के कण-कण में अपना स्थायी निवास 


बना लेती है और जन्म-जात ग्रुण के रूप में श्रपने लक्षणो के द्वारा 
प्रगट होती रहती है । 


सस्क्ृति का विकास श्रादान-प्रदान से भी होता है। जब दो 
देशो के लोग व्यापार, मित्रता, आदि से परस्पर एक दूसरे 
से मिलत्ते-जुलते हैं तो एक-दूसरे की सस्क्ृति से भी वे प्रभावित 
होते हैं।इस प्रकार एक सस्कृति दूसरी सस्क्ृति से कुछ लेती, 
आर उसको श्रपना कुछ देती रहती है । किन्ही भी दो सस्क्ृतियों 
का आ्रादान-प्रदान का यह कार्य कुछ इस ढंग से चला करता 
है कि सहसा कुछ ज्ञात नहीं हो पाता, मगर वहुत समय 
चीतने पर यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। और यह ठीक 
ही है, क्योकि उसी सरोवर का जल स्वच्छ और निर्मल रह 


गण ही लिए छह” आवागमन बरावर वना रहता है। 
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वास्तव में दो पंस्कृतियों के योच अप्तमे बासा यह भ्राषान 
प्रदान का गार्य जल ने झाजभागमम क॑ समात ही है जो दोर्सो 
सस्दृतियां को स्वच्छ ब निर्मल बनाये रखता है । 


प्राज प्तारे सखार में भअरग्रेजी मापा का बोसबाला है। 
इस भापा में सिले ब छुपे ग्रत्थों बी सर्वाधिक विजी है। इसलिये 
यह्न प्रावक््यक ही प्रतीष होता है कि संस्कृति क॑ सिमे सप्रेजी 
में प्रयुक्त होमे वाले ध्प्ट कल्चर (20076) को भी हम 
समभ हे | इस धम्द की उत्पत्ति सोसहुबी-सत्तरहर्वी दाताश्वी में 
मानी जासी है भ्ौर सबठे पहसे इस शम्द का प्रयोग प्रराब 
प्रयों मे किपा जाता रहा है। हिम्दी मापा में भी ऐसे बुछ छम्द 
हैं जेगे--बाव पुरूपटान् प्रावि। पाप सभी इत प्रभ्दों तपा इनके 
प्र्भो एबं इनके वोना प्रकार के प्रयोगों से मसी-माँदि परिचित 
हैं। यही बात बहुत दिस तक 'कसचर” पल्द के साथ भी रही 
थी बुछमस प्रव भी है। मगर प्रॉक्सफोर् डिक्सतरौ में जो 
प्र्ष इस धारूद के दिये हैं के हैं--(१) समस्‌ दि भौर भ्राभार 
बी सप्तोधक किया (२) मतस दि प्लौर भाभाए के सप्तोधत 
दे समय की प्रबस्था (३) सम्यता भौर बुद्धि का प्रैंथ (४) 
विन में थो बुच्च प्रेष्ठ है, उसका झोतक | एक धर्म प्रप्रेज विचारक 
मैष्पू भ्रारसॉस्ड से कशअर” झड्द कौ व्याक्या करते हुए यै चार 
बात कही हैं-- (१) पस्श करण की मासबता थो पाए्जिबता स 
मिन्त है. (२) सप्त विशासशीक्षता (३) सलिस मागब समा 
की सामूहिक उत्ख्ृति जिमम व्यक्ति की रुप्रेक्षा भी हो सकती 
है, (४) मासब बौ समस्त शक्तियो का बिस्तार | 


एरू प्रत्प धम्द-कोप में सप्तति का प्र बताया गया है-- 
सझामा संबारता सु-शिक्षित करमा प्रबिज्न करा मांजगा 
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आदि | इस दाब्द के भर भी श्रनेक श्र्थ दिये गये है, जो इस 
घातु को सस्क्ृति की अपेक्षा सस्कारों की शोर श्रघधिक खीच 
लेते हैं, मगर सब का निष्कर्ष एक ही है भोर वह है कि सस्क्ृति 
झव्द का प्रयोग जीवन की भूमिकाओं के लिये ही ग्रधिकाँग मे 
हुआ है । मानव जीवन का व्यापार प्राय तन, मन, घन और 
जन तक ही सीमित है। श्रत, ज्ञान, साधना, सदाचार स्वास्थ्य, 
समृद्धि और सेवा (कुट्ठम्ब सेवा, समाज-सेवा, लोक-सेवा) विषयक 
ग्रन्त करण की परिमार्जित स्थिति का सामूहिक रूप में नाम 
है--सस्कृति ! और सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ मे सस्क्ृति की इसी 
भावना को सजोया गया है ! 


इस अखिल विद्व में प्रचलित संस्कृतियाँ मुख्यतया छ' 
प्रकार की हैं--(१) झार्ये सस्कृृति (भारत), (२) मगोल सस्क्ृति 
(चीन, जापान), (३) अनाये सस्कृति, ( श्रफोका तथा दक्षिणी 
द्वीप-समूह ), (४) ईसाई सस्क्ृति ( योरोप तथा शअ्रमेरिका ), 
(५) इस्लामी संस्कृति ( श्ररव व फारस ), (६) कम्युनिस्ट सस्क्ृति 
(रूस) । इस प्रकार हम देखते हैं कि देशज भर धर्मज सस्कृतियाँ 
हमारे बीच विद्यमान हैं, जो संहता पनप गई हैं। श्रभी इनका 
जीवन-काल बहुत छोटा है और कह नही सकते, इनका भविष्पर 
क्‍या है? 


ऊपर गिनाई गईं सस्क्ृतियो में सबसे पुरानी भारतीय 
सस्कृति है। इसका मूलाघार झ्रास्तिकता , श्र्थातू-ईदव्वर मे 
अखण्ड विश्वास है। यह सत्य, अभ्रहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग, 
सयम, सेवा, अ्रतरग औौर वाह्म की शुद्धि, श्रादि ग्रणो को श्रपने 
साथ लेकर श्ागे बढती है। मनुष्य को व्यक्तिगत, समाजगत, 
राक्रगत - श्यादि सभी रूपो में उच्चतम की शोर ले जाने का 
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सफल प्रपतन करता है। मानवन्माज की एक ही प्रभिखापा 
है--परानरूद प्राह बरसे जी । प्रौर हमारी यह संस्कृति उसकी इस 
महती इकद की पूति में पपमा प्रगुपम योप प्रदाम करती है| 
बपोरि भौतिक बस्पुपघों में सच्चे ध्ातम्द का प्रभाग है, श्मतिए 
आखीय भरस्र्अत इस दस्तरप्रों जी प्रार मगुप्य दो उस्पुसर 
कर उसे ई"इर की घोर जाते का माय इंगित करती है।इस 
संएूरत गा बिल्लाश प्राभाद प्राध्यात्मिषता कौ दोस सॉंब पर 
कड़ा है जो पमे£ संस्कृतियों के पकड़े सहफर भी प्रत्स धौर 
भ्रहिंग है। बढ़ सपते हैं प्रत्प प्रचलित सम्कृतियों गो गनिस्मत 
हमारी सस्वृत्ति बहुत ही पबित्र पौर धुद्ध है। 


इसकी मुझुय बिछेपताएँ हैं- (१) यह मासवन्मात्र के लिये 
सच भ्रानत्य का मार्ग लोलती है (०) दूधरों के प्रति सहाधुमृति 
पूर्ण स्यगहार बरणा सिक्ातौ है (३) इसकौ दृष्टि में ब्यक्तिगत 
सुफ्त का गोई मूल्य सह्ठी है. (४) काम जोध शोम उठ्लेम प्रादि 
मै पगुष्प को बचाकर उसके जीवन को सप्मी बताने बी चेष्टा 
करती है, (५) जिरग अस्‍्याण बी साथना इसके घरुअगा में 
जिद्दित है! ससस्‍्हृति का प्रत्येक नियम पूर्णता पालत करने व॑ 
किये यह प्रावश्यक है कि मनुष्य का प्रात्तरिक भ्ौर बाह्य-दोनों 
ही स्वच्छ प्रौर निर्मल हो । मोट कप में ऐसी हैं-- यह गारतीय 
सस्क्रति | तमिक प्रौर दिस्‍्तार के साथ प्रमम्ते के शिए हमे 
इसकी (१) बेदान्त संस्कृति (२) मेल सस्कृति तपा (३) बौद 
घंछूलि-एत तीन शिभाषां मे दिमक्त करता होभा। इमके दे 
लौन बिसाग बास्‍्शज में इसके ठौन रूप हैं को इसमे तमय 
प्मय पर प्रहण छिये हैं। प्रसंग बश इसके इन तौम रपों को 
चोड़ा-बहुत समझ लेता भ्ाषस्‍्यक ह प्रतीत होता है। 
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चेदान्त सरकृति व्यक्ति, समाज, देश एवं राष्ट्र में व्यवस्था 
कायम रहे, इसके लिए भारतोय सस्क्ृतति भे मचुष्य को चार वर्णों में 
विभक्त कर दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध--ये 
चार वर्ण मिलकर काये करते हुए--व्यक्ति, समाज, देश और राष्ट्र 
में व्यवस्था कायम रखते हैं और सभी का जीवन सुचारु रूप 
मे भागे वढता है। मनुस्मृति में इन चार वर्णो के कार्यों का 
उल्लेख किया गया है। पढना पढाना, यज्ञ करना-कराना दान 
देना-लेना-ये छह कर्म श्राह्मण के वतलाये गये है। और गरीब 
तथा अ्रमहाय व्यक्तियो की सहायता तथा रक्षा करना, दान 
देना, यज्ञ करना, पढना तथा विपय-वासनाओ से दूर रहना--- 
ये क्षत्रियों के कर्म हैं। पशुओं का पालन तथा रक्षण करना, 
दान देना, यज्ञ करना, पढना, व्यापार और लेन-देन का कार्य 
करना-ये वेश्यो के कर्म निर्धारित किये गये हैँ। शूद्ध का 


कमे--यह है कि वह तीनो वर्णो की सेवा-सहायता, बिना द्वेप 
एवं घृणा के करे । 


वैदिक सस्क्ृति में इन चार वर्णों का निर्माण इसलिए 
किया गया था कि समाज, देश श्रौर राष्ट्र की व्यवस्थित गति 
में कही अ्रव्यवस्था उत्पन्न न हो। मनुष्य-समुदाय के ये अ्रग 
वरावर उन्नति के पथ पर श्रग्नसर रहें श्रोर मानव का जीवन 
सुचारु रूप से श्रागे बढ़ता रहे । ऐसी व्यवस्था किसी भी प्रन्ध 
में हमको देखने के लिए नही मिली, जिसमे जन्म से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य श्रोर शूद्र होते हो । वास्तव में, उन दिनो जातियाँ, 
मनुष्य की द्यारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जक्ति तथा इन 
शक्तियों क॑ सही श्रथवा गलत प्रयोग के आधार पर निर्धारित होती 
थी। जन्म से ब्राह्मण कर्म-च्युत होने पर चाडाल तक कहलाया जा 


| अन्‍्काओक बज 
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सकहा था । महाभारत के धान्ति पर्ब सम एक स्थान पर सृयु 
ऋाँव मह॒पि मराहाज़ से पूछते हैं-“-ऋाह्माण को बया परिमापा 
है ) प्रौर उनके इस प्रश्न के उत्तर में महृपि मरदाज कहते हैं-- 
जो सुसस्कृत बेदाध्मममसीस पटकर्म मे ल्ीम सदाचारी बिद्या- 
ब्यसनी प्लौर गुद-प्रिय है-- बही ब्राह्मण है। बेदिक धर्म के प्रतेक 
ग्रश्यों मे ऐसे पगेक उदाहरण हैं, थो श्रम से मीच होते हुए 
मी कर्मो से महान्‌ होसे क॑ कारण महात्‌ कहुसाये | स्पास परा 
शार, शुकदेब कमा, शृद्जी ध्रादि के लाम इस रूप में प्रपणी हैं। 


कब में जाता मेद-माव बढ़ा तब से समायभी प्रखपइवा 
शष्ट होमे लमौ भौर भ्रव भाकर ठो गह खण्ड-रू्ड होकर 
अकभापइूर है गई है | परस्पर का प्रेम-सूत्र टूटा तो सारे भ्रममोत्त 
मोली विशर गये श्रौर बैशिक संस्कृति का रुप कुझूप हो गया। 
मापा | इस धीमा तक यड़ा कि हम प्रपर्तों को भी परामा 
झगे । मंह्ठी गारण है. लो धाण समाज देश धौर राष्ट्र 
दी प्रगति रुकक्‍-सो गई है। प्रमर प्राप चाहते हैं कि समाज बा 
कस्‍्पाण हो देण उत्सति क शिकिर पर पहुंचे तथा राष्ट्र पौरण 
शाल्रौ बने तो प्राज के इस जाति मेद के जगज्लीपम वो इृर 
कर बास्‍्तजिक «दिक सस्कृति को प्रपताते की बैष्टा भीनिये 
जिसमें प्रापके कह्माण की माजसा भ्रपता छप सँबारे बेठी है । 
मानम-जीबस को पूर्णा-कपेण विकसित करमे के पक्‍्लिए। 
मारतीम सस्कृि मे मतीपियों मे भायु के चआर भाग किये हँ-- 
(१) बद्चचर्य (२) यरहस्त (३) बामप्रस्प तबा (४) प्रल्चास [ 
भ्रायु के ये चार भाग हां चार धाप्ममो के साम से पुकारे लाते 
हैं । बड्माचर्य-साभ्रम बास्तव में जीबम बी तेयारी का प्रमय है। 
प्रपनी एस ठैयारी क॑ समय में मशुप्य लो कमाता है, बाद के 
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जीवन में उसी को खर्च करता है। बल, वीय॑ , सभी प्रकार का 
ज्ञान आदि का सचय वह इस श्रवस्था मे ही कर पाता है और 
थ्राध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ श्रपने सासारिक जीवन को भी 
सुखी और सानन्‍्द वना लेता है। 
जीवन का दूसरा भाग है-ग्रहस्थाश्रम ! इस आश्रम में वही 
मानव प्रवेश करता है, जो अपने सम्पूर्ण जीवन मे ब्रह्मचये- 
ग्राश्नम को पूर्ण-रूपेण स्वीकार नही करता--श्र्थात्‌ जो श्रायु के 
प्रथम भाग की कठिनाइयो से ऊबकर श्रपने जीवन मे कुछ 
परिवत्तंन चाहता है। आध्यात्मिकता वी ओर से हटकर जो 
सासारिकता की श्रोर श्रग्रसर होता है! जो झ्रायु के प्रथम भाग 
मे सचित की हुई सम्पत्ति को कम करने का इच्छुक हो 
जाता है। लौकिक पक्ष की दृष्टि से यह झ्राश्नम भी बहुत महत्व 
का है , क्योकि समाज, देश और राष्ट्र की सेवा का सुलमन्त्र 
मनुष्य-जीवन में इस श्रवस्था में भी निरन्तर स्पन्दित होता 
रहता है। इस प्राश्नम में प्रवेश करने के पश्चात्‌ ही मनुष्य 
नारी की सहायता और सहयोग से नये मानव को जन्म देता 
है | इम नये मानव अ्रयवा सन्‍्तान के सम्बन्ध में चिद्दानो का 
कथन है--प्रथम सन्‍्तान घामिक, दूसरी कामी और तीसरी- 
चौथी. इस भकार भ्रागे की सतान पतित होती है। कहने का 
तात्ययें यह है कि अधिक सन्‍्तान उत्पन्न करना धारमिक और 
सासारिक--दोनो दृष्टियो से वजित है। 
मनीषियो ने जीवन के तीसरे भाग का नाम--वानप्रस्थ 
झ्राश्रम रखा है। गरृहस्थ झाश्रम के भोगने के कारण मनुष्य 
अपनी भायु के प्रथम भाग मे की गई कमाई में से बहुत कुछ 
नष्ट कर लेता हैं। इसलिये आगामी जीवन पथ पर अग्रसर 
होने के लिए उसे फिर कमाने की आवश्यकता पडती है । और 
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प्रपनी भ्रायु के इस तीसरे पम में बहु फिए कमाई में जुट पहता 
है | प्रपनी शारीरिक झौर मामसिदछ शक्ति बा जो माप उसने 
म्ष्ट कर दिया है, इस प्राप्रम में प्रवेश बरके बहु उसे फिर 
प्राप्त करमे का प्रयस्भ करता है। साथ ही बह प्रात्मा भौर 
परमात्मा को भी भस्‍प्नी प्रकार छानते के यत्म से समता ई। 
गृहस्थ-भाम्रस को भोगमे बाले मरुप्प के घ्लिए मभास्तव में इस 
प्राथम का बहुल प्रृत्य है! 

औवन का चोशा भाम है--संश्यास | बापप्रस्थ प्राश्मम में 
रहुकर जंब ममुप्य को प्रात्मा की पहुचास हो गई तो स्थये 
में संच्पास धर्म की प्रतिष्ा करमा उसके लिए परम प्रादश्पक 
हो बाता है । इस पाध्रम में प्रदेश कएे मसुप्य संत होर्मो 
की सस्कृरति का पाप्तन करता हुपता संपार को हद मार्म पर 
घक्षतै के लिए प्रेरित करता है। प्रपते ज्ञात को गह मागढ़ों कि 
हित बांटता है प्रौर इसके बदसे में बहु संसार से तन इक 
के लिए बोड़ा-सा बस्त तथा औबन धारण करने के ततिएं 
प्रस्प प्र्ठ प्रहण करता हुआ्मा तिदणि कौ प्रोर प्रग्रसर होता 
रह्ूता है। इस प्रकार हम देरूते है कि धल्मास्ती लोजन बाराव 
में समाय-सेजा का जीवस है। विश्व का मंगल करना ही उसका 
प्रादर्ण है। ए्याम संयम समदा अरित्र-शूड़ि प्रौर स्यहार 
कुसलंता सत्यास के मुख्य लक्षण हैं। 

प्रैम-संस्कृति ; यह लीगत के स्यावहारिक एबं पक्‍्राभ्यात्मिक 
दोनो प्चा पर पूर्एो प्रकाप्त डालठी है| जैत संस्कृति मे प्राष्मा 
को ही सर्वोधरि माना गया है। जेम-सस्कृप के मतीषियों का 
कहता है कि ईस्थर बह प्रबस्था ई जो सझृद्-इुद्ध हो गया है। 
विरअषत प्रौर निराकार उसकी स्पिति है। प्रतः किसी जौद मो 
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सुप् द स देने फी भी भावना ईश्बर को नहीं होती $ वमोनिः यह 
ग्रधगीरि है । भक्ति मरने वाले पर यह प्रसन्न नही होता है भोर 
निनदय पर माराज भी नदी ग्गोणि बह राम द्वेष से रहित £ै ! 
जीव फे सम्बन्ध में थे वहते है-ययाकि प्रात्या स्थय के विषम भे 
सद विचार करना है, अपने सोचने-सम्गी के सनुसार पह स्वयं 
ही कार्य करता है, इसलिये वह स्थग ही दुसदू रा था अनुभव 
भी फरता है। प्ररिन में जो हाथ टानिगा, वही जलने की पीड़ा 
का अनुभव भी करेगा- उसके स्थान पर कोएं दूसरा नही । 
जैन सस्वृति में किसी एक वस्तु अथवा तत्त्व फो एक ही 

टृष्टि से देखना व्जित है, क्योंकि एप ही दृष्टिकोण से देसने से 
उस वस्तु श्रथवा नत्त्य का हमें सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नही हो पाता । 
उसकी वास्तविकता के दणन हमे नहीं होते। जैसे एफ व्यक्ति 
हैं तो बह पिता, भाई, चाचा, पति, पुन्न, मामा ध्रादि बहुत-मुछ 
है । किर भी उस व्यक्ति यो भली प्रवार से समभने के लिये हमे 
उसे उसके सभी रूपो में देखना होगा--तभी, हम उस व्यक्ति को 
भली-मानि समझे सकने में समर्थ हो सकगे ' इतने सूक्ष्म 
निरीक्षण के पण्नात्‌ ही वह व्यक्ति हमारी समझ में श्रा सकेगा , 
प्रत्यवा नही । जैन-सस्कृति की यह भी मान्यता है कि प्रत्येक 
मनुष्य अपनी उमन्नत्ति श्रथवा श्रवनति का स्वय ही जिग्मेदार है । 

वह अभ्रपना विकास करके ईएवर का स्वरूप तक प्राप्त कर 
सकता है । 

जेन सस्क्ृति में श्रहिसा पर बहुत वल दिया गया है । उसकी 

इस मान्यता में सभी की हित-साथना निहित है। भगवान्‌ 

महावीर इस मान्यता को समभाते हुए घहते हैं---''तब्ेजीवावि 

इच्छान्ति जीविउ न मरिज्जिउ ।” श्र्थात्‌-विद्व के समस्ल 

प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, मरना किसी भी दशा में नदी 


ता म्क 
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आहते | डिस प्रकार तुम बीवित रहना चाहते हो, उसी प्रकार 
सभी जीवित रहता चाहते हैं। फिर किसी स्मार्थ एवं कामना 
के बश्षीसृत होरर किसी को पीड़ित करता ध्रपमा मारना महू 
प्रमधिकार भेष्टा है। इस सृष्टि में जब तुम स्वगंत्रता-पूर्यक 
रहना तथा जीवन के सुझ्ष मोगमा चाहते हो हो समझो इसी 
प्रबार समस्त प्राणी स्थतजता पूरक जीवित रहना ग्रौर सुख 
भोगना चाहते है। भ्रौर यह प्रधिकार सभी थरीर्बो को समान 
भाव पल प्राप्त है । मह्‌ बिश्ब सभी जीबों के लिये समान रूप से 
प्रासय स्थान है, तो किसी को प्रासय से रहित करता-प्रात्म 
होह है। प्रात्म-ओह करने बाला उम्य सोक मे सुशी त होगा । 


मासाहार देन-सस्कृति मे प्रनुचित बतलामा गमा है। भ्रीमव्‌ 
टाशांस सूत्र में नरकू-शामी क॑ भार सदा प्रतिपादित किसे 
पपै है, झिसमे मासाहार सर्म॑ प्रथम गिगाया मगा है प्रौर मह ठीक 
भी है। जब प्राप किसी को जौवस अ्रदान सही कर छकते तक 
प्रापको गया प्रधिकार है कि प्राप किसी के जीबम का हरप करें ! 
मासाहार क॑ समान ही बेन-सस्क्ृति मे कोई तशी की बस्तु का सेजन 
करता मी बजित है । जुघा भौर चोरी को भी बे श्पाम्म मानता 
है | पुन्जस्म से जैलो का पूर्ण विश्वास है। लेसो की मात्मता 
है कि जो कर्म प्राणी करता है उसका फल उसको इस सोक भोर 
परलोक दोनों में ही मोगगा पड़ता है! बर्ण॑-मेद भौर बाति-मेद मे 
ओम सांगो का कोई बिह्यास गही है। छत्री प्रौर पुरुष दोनों ह समान 
प्रधिकार के साथ जीबत-विकास के पथ पर प्रप्सर हो सकते 
है। सम्यगु-दर्शघत सम्पज्‌-क्ञान भौर सम्यक-चारिज्-ये रह्स भय 
ही तीर्षकरत्व पद के मूसाघार हैं। भ्रव तक जेंम-घर्म मे बोबौध 
लीव॑कर हुए है--प्रथम मपदात्‌ श्यचसदेश तथा प्रस्लिस भगवान्‌ 
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महावीर ! हाँ, तो जैन-सस्क्ृति की मुख्य मान्यता है कि कोई 
भी व्यक्ति श्रात्म साधना कर शुद्ध-बुद्ध वन सकता है। 
नास्तिकता के लिए जैन-धर्मं मे कोई स्थान नही है। पक्षपात 
वी भावना से जेन-सस्कृृति कोसो दूर रहती है । विवेक-युक्त 
क्रिया करने पर जेन सस्कृति मे विशेष बल दिया गया है । 
कमल की उत्त्ति पानी श्रौर कोचड में हैं , मगर कमल पर इन 
दोनो का कोई प्रभाव नही पडता । इसी प्रकार जो मानव कमल 
के समान निलित भाव से गृहस्थोचित क्रियाश्रो को करता है, वह 
पराप-पक में नही फँसता । मगर जो मानव अपनी क्रियाओं मे 
राग-द्वेप से काम लेने लगता है, वह कर्मो के बन्धन में फंस जाता 
है श्रोर जन्म-मरण की खाई में गहरा धंस जाता है। 
जेैन-सस्क्ृति वास्तव में जनता की सस्क्ृति है। अगर जैन! 
शब्द में से 'ज' के ऊपर की दो मात्राएं निकाल दी जायें तो 'जैन! 
का 'जन! बन जाता-- है श्रीर जन का श्रथ॑ है--मनुृष्य अथवा 
जनता ! इसलिए जैन-घमं को जनता का धर्म कहा जाता है। 
“ज' पर दो माज्राएँ इसीलिये लगाई गई हैं कि पशुत्व एव राक्षसी 
भावों को कुचल कर निकाल देना चाहिए और इस प्रकार 
आत्मा को सयमी वनाना चाहिए--यही इसका तात्पर्य है। 
बौद ससकृति श्रमण सस्कृति की इस दूसरी घारा में भी 
वर्णाश्मम को कोई भी स्थान नही है । जैन-सस्कृति की भाँति बौद्ध- 
सस्कृत की भी यही मान्यता है कि कोई भी मनष्य जन्म से 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर षूद्र नहीं होता , वल्कि समाज 
में रहते हुए अपने उच्च और नीच कर्मो के कारण क्रमश, 
ऊँच और नीच बन जाता है। श्रात्मा के सम्बन्ध मे वौद्ध- 
सस्क्ृति का विश्वास है कि जिस प्रकार ससार के भअन्य पदार्थों में 
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परिषर्शन होता रहता है उसी प्रबार प्रात्मा मी बदलती 
रहती है / उसको गति ठीक शीपक गी सौ-जेसी है। बिस प्रकार 
दीपक की सौ क्षण-दाण में कमी घीमी कभी तेज होती रहती 
है, ठीक इसी प्रकार पभ्रास्‍्मा में भी नित्य आए प्रश्येक क्षण 
परिश््सन उपस्थित होता रहता है। 

बौद्ध संलृति का दिस्वांस है कि मनुष्य को इतना घोर 
परिश्रम तही करना बाहिए कि बढ प्रधिक दिनों तक से टिक 
पके--साथ ही इतता शिप्रिश भी ते होता भाहिए कि बहू 
बिल्कुस जह़वत्‌ ही बन थाये | परिश्म के शम्दल्म में बह मानव 
की मध्यम स्थिति को ही धेयस्कर प्रौर सर्वोत्तम समझ्ध्ती है। 


बौद्ध-संस्कृति की माध्यता है कि जीबत कौ घछुड़ि के सिये 
तप की प्राइश्यक्सा नही है। उनकी ए॒ष्टि में लप धरीर को मुद्धि 
कर सकता है, जीबस की रही | ठप करते से शरीर से स्थित 
बीमारियाँ दूर हो छकती हैं, जीबन दुद्ध बुद्ध मही बन सबता। 
ईफ्मए के सम्बन्ध मे यौड़-संस्कृति बिल्लुल मौत है। टपकी 
मास्यता है कि ईप्थर है या मही इस श्ञानकारी को प्रात 
करते से ममुष्य को कोई साभ नही है। उसका सुमाव करतस्स 
पाल्नस की प्रोर हो विदेष रुप से है। बह कट्ठती है-- एक भसुष्य 
प्रपना बिता समय ईछ्वर की णातकारी प्राप्त करते में 
पझ्गाता है प्रगर उतमा छमय बह भपने कर्सस्यों का पालन करते 
में क्षमायै शो उसका ता संसार का कस्या्र हो जाये । 

माँसाद्वाए के विपय मे यौद्ध सोगा का कबन है कि स्वय॑ हिंसा 
बरके मास भक्षण तही करना चाहिए | लेकिम प्रस्य वारा प्रेपित 
किया हुप्ा मास छासेते मे कोई पाप नहीं है। इस संस्कृति मे 
सि्लणी सदर को कोई लास मान्यता मही दी गई है। मधपि जुद 


११२  सामगता के पथ पर 





सामग्री को स्थाग कर--कतक श्ौर कामिमी की कामतार्फों गो 
तिप्लबिलि देहर 'ारित्र प्रहटा किया था | ऐसा क्यों? 

छिफ इसीलिए कि बिछुद्ध शारिश को स्वीकार गिये बिया 
किसी को बास्तपिक सुझ नह्ी मित्र सकठा। छीवद मे आारित्र का 
बही स्थात है लो फूल में सुपत्ण का है। सुमाघ-हीन कागय के 
कर की कौडी कौमत भी सही होती । चारितर-द्यीम सप्लादू को 
भी को६ भह्दी पूछता | क्या प्रकष्ड बेमबदासी राबर का कोई 
झादर करता है ? 

आारित्र जीवन रूपी मोटए का ऐसा ड्राइवर (चारएक) है जो 
सद्दा उसे ठीक रास्ते पर ले जाता है। इसलिये कह सकते हैं कि 
जीगन मे 'बारित्र बी उतनी ही प्रसिक प्राबइयकृता है जितनी 
मोटर मे ड्राइवर की । 

“परारिष'- 'चरनातो' बातु से बना है. इसलिए उसका एक 
प्र्ष 'पतिषौलता भी है। तथिक हृदय पर हाथ रक्ककर देखिये कि 
बह कितसा गतिशील है । यदि क्षण मर के लिये हृदय की गपि 
हुक जाय-- बडकन बत्/ हो थाम तो शरीर कै सारे भ्रग पिपिसम 
हो जागेंगे -कोई भी प्रग धपला काम स करेगा। ठीक इसौ 
प्रकार 'बारिश-शझूल्य बसबए प्राध्यारिमक् क्षेत्र मे प्राप रुछ सही 
कर सकरी । 

भगबान्‌ महाबौर स्वामी ले इस चारित्र क॑ पौँद॒ स्राा किये 

सस्य धस्तेय ब्राह्मचर्य प्लौर प्रपरियह) विधुद्ध मा 
पूर्ण भारिष्र के लिमे इस पाँचो को प्रपतामा प्रावश्पक है। इनमें 
प्ले एक भी कम हो तो--चारिश प्रपूर्ण या दृधिद माता घाता है । 
आतिल्‍्र के इत पाँचा विभार्णा में पे भ्राज मैं स्रिर्फ पाँच बिमाण 
पर--प्र्थाव भपरिए्इ पर ही झुछ % हैँगा। 


जननी 
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आसक्कि परियह है बडे-बडे सम्रादो ने जो साम्राज्य का 
परित्याग करके चारित्र श्रगीकार किया था, उसका एक ही कारण 
था, और वह यह कि उन्होने अच्छी तरह समझ लिया था कि 
जीवन में जितना परिग्रह कम होगा, उतना ही सुख बढेगा | इसी 
विचार घारा के कारण बहुत-से साधुम्रों ने वस्त्र का भी परित्याग 
कर दिया है और वे नग्त रहने लगे हैं। इन्हें हम 'दिगम्बर 
जेनपुनि' ऋहते हैं । 'श्वेताम्वर मुनि” भी अ्रपरिग्रही हैं, किन्तु 
» वे मर्यादित वस्त्र घारण करते है। यह सिफ़ अ्रपने-अपने दृष्टिकोण 
का फकक है, सिद्धान्त का नही | इस विपय मे मुझे अपने ही पिछले 
जीवन का एक सस्मरण याद भ्रा रहा है, जिसे इस प्रसड्भ पर 
सुना देना उचित मालूम हो रहा है-- 


घटना उस समय को है, जब विहार करते हुए हम लोग बनारस 
से नागपुर की तरफ जा रहे थे। उस समय एकर गाव में एक 
दिगम्बर छुनि से मिलन हुआ । वहाँ की जनता ने हम दोनो का 
एक ही विषय पर प्रवचन सुना । विपय था--'मानव घमं 
क्या है १ ॥4 


हम दोनो को एक ही स्टेज पर और एक ही विपय पर प्रवचन 
करते देखकर वहाँ के इवेताम्वर और दिगम्वर--दोनो सम्प्रदायो 
के अनुयायी काफी प्रसन्न हुए। प्रवचन के बाद डन दिगम्बर मुनि 
ने मुझ से वार्त्तालाप के लिए बुछ समय माँगा। मेंने सहपं 
स्वीकृति दे दी। 

दूसरे दिन वार्त्ाालाप के लिए निश्चित किये गए समय पर 
में वहाँ जा पहुँचा, जहाँ वे ठहरे हुए थे। पापस्परिक णिष्टाचार 


भौर विनय-व्यवहार क॑ वाद मे जो कुछ बातचीत हुई, उसका 
सार इस प्रकार है-- 


संस्कृति पर सुक्त-चिन्तन ! 


संन्यासी को उत्पादन कार्य में 
ईस्मा लेना चाहिए | यो सन्यासी 
अमी सह उस्पादन फार्य में शरीफ्र 
नहीं होते, प॑ गलती करते ६ । इम 
संस्कृति के भाघार पर उस गछसी का 
परिमा्जन फ़रना चाहते हैं | पहले $ 
स॑-यासी मिचा पर निर्मर रहते थे । 
बेसे ही एम मी मिषा पर निर्भन रहें, 
परन्तु साथ-दी-साथ शरीर-परिभम को 
पद यत के दी दौर पर नहीं, बल्कि 
सहातत के हौर पर स्वीकार करें ! 
इसे इम संस्कृति पर ह्वक-चिन्तन के 
रूप में सइ॒प स्वीकार करे ! 


--प्राचार से 


हि बय्ताच्यक्ष 





) हमारे जीवन की रेखा ; 
पा जनान5 हा अपरिग्रह 








महावीर ने मानव जीवत के प्रम्युत्यात के लिये एफ 

सीमा रेखा णीची थी- 'प्रपरिग्रह ही जीवन है।' उस 

सीमा फो भ्राज मनुष्य ने लाँघ दिया, इसलिए वह दु सी 

है । शोपण, दोहन, और उत्पीड़न, नोंच भ्ोर खसोट, 

एप दूसरे फो समाप्त वर देने की हिंसक वृति--उस 

सीमा रेखा के भ्रतिक्रमण का ही परिणाम है। मुत्रि जी 

फी यह हृठ प्रास्था है--भ्रपरिग्रह ही जीवन है ।* 

ज_-स० 

झरज परयुपण-पर्व का पाँचर्वां दिवस है। जिस अन्तकृहृशाक 


सूत्र पर भ्रवचन चल रहे हैं, श्राज उसके पाँचरवें वर्ग का महत्व 
समभना है। 


इस वर्ग में बताया गया है कि वडे-वडे बैभवशालियो ने भी 
प्रपनी भ्रद्दूट सम्पत्ति को ठुकरा कर--भोगोपभोग की प्रचुर 
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सामग्री को त्पाग कर--कसक धौर कामिली की कामनाप्ना को 
तिमाबलि देकर बारित्र ग्रहण किया पा ! ऐसा क्यों ? 

सिफ इसीलिए कि विशुद्ध भारित्र को स्वीकार गिमे बिसा 
किसी को बास्तबिक सुर सही मिल सकता। धीबन में भारित्र रा 
बही स्पात है थो फूल म सुगल्प का है। सुपरघ-हीत कामज के 
फूल की कौड़ी कीमत भी सही होतो । बआारितर-हीन सज्जादू को 
भौ कोई नही पूछता | क्या प्रल'्ड बैमशप्ताशी रावय का कोई 
भ्रादर करता है ? 

चारिद्र जीबन शपी मोटर का ऐसा ड्रीइबर (चाह्क) है प्रो 
सदा उसे ठीक रास्ते पर से जाता है। इसलिये कह सकत॑ हैं कि 
जीदत मे चारित्र बी उठती ही प्रधिव भ्रावए्मकता है जिदमी 
मोहर मे ड्राइवर बी। 

“चारित्र'-- चर-मतो घातु से बना है इसलिए उसका एक 
प्र्ष 'मतिणीसता मी है। तनिक हृतय पर हाथ रखकर देखिये कि 
वहू कितमा गतिश्लीण है | यदि क्षण भर के सिये हृदय बी गति 
रुक लाय-पघडकन बल्द हो जाय तो शरीर क सारे प्रग शियिख 
हो थायंगे-- कोई मी प्रग भपता काम ते करेमा। ठीक इसी 
प्रकार 'बारित्र शूल्य बसकर प्राध्यात्मिक क्षेत्र मे भाप कुछ गही 
कर सबते । 

भगबाम्‌ महाबीर स्वामी सै इस चारिद्र के पाँच भाय झिये 
है--भहिसा सत्प भ्रस्तेय ब्रद्माअर्म भौर प्रपरिग्रह! विशुद्ध तपा 
पूर्स चारित्र के छ्लिमि इस पाँचो को प्रपशामा प्रावश्यक है। इतमें 
से एक मी कम हो तो--चारित्र भ्रपूर्भ वा वूपित माना जाता है । 
आरिज्र के इन पांचों विभागों में सै भाज मैं सिर्फ पाँचयें विभाय 
पर--प्र्धाद्‌ प्रपरिग्रह पर ही कुछ कहूँपा। 
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आतक्ति परिनह है . बढे-बड़े सम्रादों ने जो साम्राज्य का 
परित्याग करके चारित भ्रगीकार किया था, उसका एक ही कारण 
था, श्रौर वह यह कि उन्होंने श्रच्छी तरह समझ लिया था कि 
जीवन में जितना परिग्रह कम होगा, उतना हो सुस्त बढ़ेगा । इसी 
विचार धारा के कारण वहुत-से साधुम्नी ने वस्त्र वा भी परित्याग 
कर दिया है और वे नग्न रहने लगे है। इन्ह हम 'दिगम्वर 
जेनमुनि' कहते हैं। 'स्वेताम्बर मुनि” भी श्रपरिग्रही हैं, विच्तु 
वे मर्यादित वस्त्र धारण करते है। यह सिर्फ श्रपनै-अपने दृष्टिकोण 
का फके है, सिद्धान्त का नही | इस विपय में मुझे अपने हो पिछले 
जीवन का एक सम्मग्ण याद भ्रा रहा है, जिसे इस प्रसद्भ पर 
सुना देना उचित मालूम हो रहा है-- 

घटना उस समय कोी है, जब विहार करते हुए हम लोग बनारस 
से नागपुर की तरफ जा रहे थे। उस समय एक गाव में एक 
दिगम्बर मुनि से मिलन हुआ्ना | वहाँ की जनता ने हम दोनो का 


एक ही विपय पर प्रवचन सुना । विपय था--"मानव घम्मं 
पया है 7” 


हम दोनो को एक ही स्टेज पर श्र एक ही विपय पर प्रवचन 
करते देखकर वर्हा के द्वेताम्बर श्रौर दिगम्वर--दोना सम्प्रदायो 
के अनुयायी काफी प्रसन्न हुए। प्रवचन के बाद उन दिगम्बर भुनि 
ने मुझ से वार्त्तालाप के लिए बुछ समय माँगा । मैने सहर्प 
स्वीकृति दे दी। 

दूसरे दिन वार्त्तालाप के लिए निश्चित किये गए समय पर 


में वहाँ जा पहुंचा, जहाँ वे ठहरे हुए थे। पापस्परिक शिष्टाचार 


झौर विनय-व्यवहार के वाद म जो कुछ चात्तचीत हुई, उसका 
ध्डं १ 
सार इस प्रकार है--- 
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बे बोले-- इवेताम्दर सम्प्रदाय में प्राज्ार के निमस बया-क्या 
हैं यह तो मैं मही यानता फिर भी एक बात मुझे कूटकरती 
है ! यदि डुरा म मारते तो कहूँ ।7 

मैने कह्डा--'इसमे बुर सासने की क्या बात है? प्राप 
लो कुछ कहेंगे सोच-विधार कर ही कहेगे-ऐसा प्रुझे पूर्ण 
विश्भास है । 

थे बोले--“साधु सर्वविरत होता है, भावको के समाग दैस 
विरत मही । इसलिए हिंसा भूठ बोरी धौर मेघुत की तरह परि 
प्रहू का भी उसे सर्वधा त्याग करता चाहिए फ़िर समझ में वही 
पाता कि दबेताम्बर सुमि भ्रपने स्रीर पर बस्ता का भार गया 
प्ादे फिरते हैं ? 

मैले कह्टा--“स्वेताम्भरों के द्वारा प्रद -मायधी भाषा के थो 
सूज प्रामाजिक माने बाते है उतमे से उत्तराभ्एमम दशमेकालिक 
मरष्दीसूत्र प्रौर प्रनुपोष द्ए--मै चार “मृश्-सूच' कहूणाते है) इस 
में साधुप्ो के प्राचारां का मिस्‍्दृत निर्देघ है। यदि प्राप इ्वेताम्बर 
साहु-चर्या के सम्बस्ध मे बिशेष जातकारों प्राप्ठ करता भाइते हो 
तो इन म्ुश-सूत्रों का मल पूर्वक स्वाध्याम करे | 

कोर, धब मैं भापके प्रदन का उत्तर देता हैं। दिल मल-सूर्थो 
के मैंने प्रगी प्रभी सास बियाये है, उनमें से इधबेकासिक धृश्र 
के छटर्गे भ्रस्पयय की बीसभी भौर इस्तीसबी मामाएँ इस 
प्रकार है. -- 

जंप्रि वत्ज॑ के पड़े का 
कम्बत्त पाय्य पुछछ । 
तंपि 
पघारैति परिहरति मे |! 
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न सो परिग्गहों इुत्तो, 
नायपुत्तेशण ताश्णा । 
“मुच्छा परिस्गहों दुत्तो? 
इंड बुत्त महेसिणा ॥ 


इन गाथाओं से साघुओरो के मर्यादित वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि 
* रखने का कारण--सयम श्र लज्जा की रक्षा बताया गया है । 

ओर यह भी कह दिया गया है कि इनकी गणना परिग्रह में नही 
होती, क्योकि मूर्च्छा की ही परिग्रह कहते है। मूर्ज्छा का अर्थ है- 
ममता या झासक्ति जो चिन्ता, भय, तृष्णा श्रादि मनोविकारों 
की जन्मदायिनी है। यदि कपडो पर ममता हो जाय तो जरूर 
उन्हें परिग्रह कहा जायगा , परन्तु इतना ही क्यो ? यदि श्रपते 


शरीर पर ममता हो जाय तो शरीर भी परिग्रह के श्रन्तगंत 
ही माना जायगा ।”! 


यह सुनकर वे बोले- “यदि ऐसा मान लिया जाय तो 


ममता छोडकर कोई साधु धन-दौलत भी श्रपने पास रख ले तो 
क्या हर्ज है?” 


मेंने कहा--'काफी हर्ज है । ऐसा हो नही सकता कि कोई 
व्यक्ति घन-दौलत के वीच रहकर भी उसके प्रति ममता न रखे , 
क्योंकि घन-दौलत का ममता से सीघा सम्बन्ध है। जास्त्रों में 
कहा है--“जहा लाहो त्तहा लोहो, लाहा लाहो पवड्‌ढई |” ज्यो- 
ज्यों घन की प्रासि होती जाती है, त्यो-त्यो लोभ बढ्ता जाता 
है। परन्तु वस्त्रों के विषय में ऐसा नही कहा जा सकता; भौर 


खास करके तब, जब कि वस्त्रो की एक विशिष्ट मर्यादा निर्ारित 
कर दी गई हो। 
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दूसरी बात यह है कि साधुशों के बस्ड संयम घोर शम्या 
की रक्षा के लिमे होते है. घत-दौसत का इल गुणों से बया 
सम्यन्ध ? भ्रपितु बिपय-क्पाय ध्रौर दुर््येघनों की शृद्धि का हेतु 
होगे पे घग-दौलत को हमेप्ता त्याग्य ही समय मया है । 


तीसरी बाठ यह है कि--भाप भौर हम थो बिहार करते 
हैं ग्रामागुप्राम भ्रमण करते हैं. उसका उद्देश्य एक ही है-- 
"मानब धर्म का प्रचार । फिर मी भाष केस मुतरियों के हिये 
प्रचार क्षेत्र कुछ प्रीमित हो जाता है, कित्तु हम शोब कही 
भी--किछी भी समान्ञ के ओक पहुँच कर घर्म प्रचार कर सकते 
हैं. क्योकि हमारे पास क्म्जा ईकी को बस्भ होठा है । 


बात तो शमभग पक घष्टे तक भौर-पोर बिप्यों पर भी होशी 
रही. किम्तु उमदा सम्बन्ध भाज के विषय से मही है। इसप्रिय 
इतना ध्रद्य सुनाना ही काफी है। 

इस बातचीत से धाप समम गये होगे कि भ्रपरिप्रह क्या 
औीम है ? फिर भौ सब कुछ कह दिपा गमा हो--फऐसा भी गहीं 
है। पपरिष्रद्ठ के दिपय मे भौर भी काफी स्पष्टीकरण की 
धावश्यकता है। 

परिप्द्ध कै दा छूस--परि ग्रह एक प्रकार गा बस्धव है । श्रव 
तक धरीष बन्घन मे सा है, तब तक मुक्त केसे हो सकता है ? 


भगबान्‌ मद्दाबोर ते दो प्रकार का परिप्रह बताया है--पएक 
बाहा धोर दूसरा भाम्यध्ठर। घम-दीशत मछान नारी दास 
डामी छत पछ्ठु भादि बाह्य-परिप्रद्ठ माता श्राठा है । प्रौर कोष 
मान माया छोम भादि ध्राम्यच्तर परिप्रह। मुयुझ्ु्ों के लिए 
दोतों प्रशार का परिप्रह त्पाम्य है। 
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प्रिग्नह को त्याज्यता का एक प्रधान कारण यह ई कि 
इससे मनुष्य में विश्व-वन्घुत्व की भावना नहीं पेंदा हो पाती । 


बह भूल जाता है कि (मेरा जन्म किस लिए हुआ है ? एक 
पाइचात्य विचारक ने लिखा हैं 


“मनुष्य | जगत्‌ में तूं फूल बनकर आया है, काँटा 
बनकर नही , इसलिए यथाथक्ति श्रपनी सुगन्व लुटाता रह 
(परोपक्वार करता रह) , परन्तु कंटि के समान किसी को घुभने 
की कोशिय मत कर (फिसी की दु ख मत दे) ।” 


इस मनुष्य की डदारता को छीनने वाला है--एव-मात्र 
परिग्रह, जो मनुष्य की बृत्तिया को इननी सकुचित बना देता 
है कि वह अपना श्लौर अपने कुटुम्व का हो स्वार्थ देखने लगता 
हैं। इससे ऊपर उसकी दृष्टि जा ही नही पाती | इस विपय में 
एक सच्ची घटना श्रापको सुनाता हूँ 


जब नारी का हृदय पासीज यया था--एक सेठ जी थे, जन 
थे | साहुकारी का घन्वा करते थे। इमी पर्वाघिरान पयुपण 
के दिन थे । सैठानी जी ने छह उपवास के धत्यास्यान ले लिये 


थे | सेठ जी भी यथाशक्ति सामायिक, प्रतिक्रमण श्रादि करने 
लगे थे। 


उन्ही दिनो दूकान पर एक कमाई आया। उसे तीनन्सौ 
#पए की श्रावश्यकता थी | सेठ जी न॑ डेढ रुपया प्रतिगत 
व्याज पर उसे तीन-सो रुपये दे दिये। कसाई रुपये गिन कर 
ले गया । 

दूमरे दिन सेठ जी को श्रागका हुई कि वह कसाई, दिये 
गए रुपयों को कहीं हजम तो न कर जायगा? दूकान से 
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प्रपते सौंकर को सेजकर उत्होने फौरन कसाई कौ प्रपने सामने 
शुसवा लिया धौर उससे कहा 

“मैंपे जो रुपये कल दियेये उन्हें लौटा दो। मुझे एक 
काम के लिए रुपयों की काफ़ी बरूरत है। 

कसाई से कहा-- सेठ श्री | बे झपये तो सब के सब 
काम में भा गये--शर्च हो यये परस्तु सापमे सौडे पर मैरी 
सहायता वी है, तो मैं भी पापके काम में कोई दिक्कत प्रेदा सह्ठी 
होते दूगा | क्श हो प्राप के सारे दपये अुंदा दूया। परवश्यु 
शत्तें यह है कि प्लाप मुझे किसी तरह ठौ रुपये धौर देदे। 
इस झपयों से मैं भाव ही बकरे कूरीर कर कादर मा भौर मांस 
बेचकर होगे बालौ प्रामदमौ से प्रापके कुछ चार-सो रुपये-८ 
ब्याज मिसाकर कुल चार-सो छड़ रुपमे कस्त ही भुका दूसा । 


महीते भर था ब्याज जब दो हौ दिन में मिल रहा हो तो 
प्रला प्रेठ जी भृकरे ही कया क्पे ? ठिब्रोरी क्षो्कर शुरम्त सो 
रपये गिकाल कर कसाई के हार्पों में पमा दिये । 


सेठ मे दूकात के भोत्र ही रहने का कमरा बसी रखा पा, 
जिसमे उसकी घर्मधीशा पश्नी बठो बी। सेठ जी कै साथ कराई 
बी सो बुछ बातचीत हुईं थौ उसे झसने ध्याग सै सुमा बा। 
इसलिए बह मत-हौ-मत विचार गरते लगी २ “स्वार्थ मनुष्य गो 
फ्तिशा लौचे विरादेता ह! मद्दीते मर का ध्याज दो दिन में 
पापै के सोम ते मेरे पदिदेव बौ घामिकता का कैसा छत्पाताश 
कर दिया है' पुर्ष-बल्म में सजाने मैंने कोन-सै पाप डिये दे 
ऊि जिसके फेश्तस्थक्प मुझे; इस प्रपर्मी शुतस्व में प्राकर रहता 
बहा. . «७ 7 
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उधर कसाई के चले जाने पर किसी काम से सेठ जी को 
घर के भीतर जाने का अ्रवसर थ्राया | भीतर जाते ही, चिन्ता 
के कारण उदास बनी हुई सेठानी के चेहरे कों देख कर सेठ जी 
के मुह से उदगार निकल पढे--“छह दिन की लम्बी तपस्या 
करने वाली, भो मुन्नी की माई | तुम्हे धन्य है |” 


सेठानी जी ने मौन भग किया--“धन्यवाद के अधिकारी तो 
आप हैं, मुन्नी के बाप ! जिन्होने पयु'पण जेसे महापव॑ की सच्ची 
ग्राराधना करने के लिए एक कसाई को सौ रुपये गरिन दिये , 
जिससे कि वह बकरों जेसे पचेन्द्रिय पशुओ का खून वहाकर 
आपके लोभ का पेटव्मर सके ।' 


सेठ जी के दिल में इन शब्दों से ऐसा डक प्रहार लगा 
कि जेसा सौ विच्छुओं के डक से भी शायद ही लग पाता ! 
फिर भी श्ृपने आपको सभाल कर उन्होने जरा रूखे शाव्दो में 
कहा-- तुम्हें तो सिवाय उपवास करने के और ग्राता ही कया 
है ? कमाई-धमाई के कामो मे तुम्हे दखल देने के लिए कहा 
किसने है ? जो कमाई होती है, उससे सिर्फ मेरा ही पेट नही 
भरता, तुम्हारा भी तो मरता हूँ !” 


सेठानी बोली--“तो न भरी पेट में स्वय ऐसे श्रन्यायो- 
पाजित पैसो के अन्न को पेट में डालना पसन्द नही करती ।” 


सेठ जी वोले--/लिकिन इस तरह कैसे काम चलेगा / श्राखिर 
तुम भूखी कब तक रहोगी ?” 


“तब तक इहूँगी, जब तक तुम उस कसाई के रुपये माफ न 
कर दो ओर भविष्य में ऐसा भ्रत्याय न करने की प्रतिज्ञा न कर 
ली ।३--सेठानी ने कहा । 


४ । 
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पापी का दिस ही क्खिना ? सेठ जी प्ेठामी करी बाठ सुतकर 
जबराहूट में पड़ गये | सोचा कि इस प्रकार सूशौ-प्यासी रह कर 
प्ैठानी मे कही प्राथ छोड़ दिये हो यही मुश्किज् हां बायगी। 
घर कौत स॑मासेगा ? इस बुढ़ापे में मेरी दूसरी छादी भी होने से 
रहो। इसलिए भालिर उन्होने पतेठानी की घ्ते मंजूर करमा 
ही उचित सम्रमप्र-भर्मात्‌ कसाई को बुलाकर कह दिया हि एम्हे 
जा चार सौ दपये दिये मये हैं, गे सर ब्याज सहिद माझ किये 
गाते हैं। मेरे दुपये शरुकामे के लिए प्रव तुम्हे बकरे काटमे की 
जरूरत मही | 


प्रपते स्मार्थ के लिए मपुष्य कितता प्रस्यायी बस जाठा है? 
यह बात इस घटना से मश्ती-मौति समभ्थी जा सकती है । थो घन 
प्रस्भाम से पेदा होता है उसका उपयोग मी प्रच्छा ही होता। ऐसा 
धन जिसी को दान में भी दिया जाय तो दात लेने बाले को भी 
बसका दृश्पयोग ही सुझता है) एक दूसरे दृष्टाब्न से घापको बह 
भ्राव भौर भच्छी तरह समझे से भा जागयी : 


एक शहर मे दो मिश्र रहते पै। एश करोड़पति पर मैईमास । 
दूसरा गरीब पर ईमासदार । भेईमाल करोड़पति मित्र की धारणा 
ऐसी थी कि भव शिठसा मी बेईमासौ से पैदा किया जाय--मति 
उसका दान रझरत रहे--वयो पाप शुसता रहठा है. इमाशिए बह 
प्रति दिस झ्रपती कमाई में से एक स्वर्ज-युदा गा दइान कर दिया 
करता पा। 

इसके जिपरीत दूसरे गरीब मित्र की झारणा यहू थी कि 
ईमागशरी से कमाका हुआ बोश-सा घथ भी मदि दाम किया 
जाय ता उससे बहुत शाम होता है। 
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एक दिन इस विपय में उन दोनो वा विवाद भी हुआ भ्ौर 
प्रन्त मे यह निश्चय किया गया कि दोनो मित्र श्रपने-अपने दिये 
हुए दान का उपयोग, लेने वाला कैसे करता है ?--यह देख कर 
हो हार-जीत का निशुय करे | 

पहले करोड़पति मित्र ने एक व्यक्ति को एक स्वर्ण-मुद्रा दी 
झौर फिर उसका उपय्रोग जानने के लिए छिपकर वह उसका 
पीछा करने लगा तो मालूम हुआ कि रात को उसने वेश्यागमन 
में और शराव पीने मे वह स्वर्णमुद्रा खर्च कर दी है । 


दूसरे दिन ईमानदार गरीब झ्ादमी ने एक भूखे को उधर से 
जाते हुए देख कर एक श्राना दे दिया। श्राना हाथ में आते ही 
उसने अपने हाथ में वंधी हुई एक पोटली सडक के तट पर नाले 
में फेंक दी | पूछताछ करने पर उसने बताया--“मै तीन द्विन से 
भूखा था । कही से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल पाया था । 
इमलिए विवश होकर में एक सडे हुए मरे कुत्ते को इस 
पोटली में वाँध कर घर ले-जा रहा था कि किसी तरह इस 
पापी पेट की श्राग बुझा सक्कू , किन्तु मेरे सौभाग्य से आप जैसे 
उदार सज्जन के दर्शन हुए और एक आने की सहायता भी 
मिली । इसलिए मेंने वह दुविचार छोड दिया श्रौर श्रव तो उस 
पोटली को ही नाले मे फेंक चुका हूँ और ऐसा निर्णय कर चुका 
हैं कि एक श्राने के भुने हुए चने लेकर खा लुगा और इसके 
बाद शरीर में कुछ शक्ति थ्राने पर श्रम करके पेट भरोगा ।” 

उपसहार--वात यहाँ परिग्रह की चल रही है। श्रन्याय से जो 
परिग्रह बढाया जाता है, उसका कैसा दुरुपयोग होता है ? यह 
वात आप इस इष्ठान्त से भली-भाँति समझ गये होंगे । परिग्रह 
के मूल में लोभ है , जो हिसा, भूठ, चोरी, सेथुन ऋएि सी 


जो 
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पार्षों का ब।प है । भवजात्‌ महाबीर स्वामी मे इस रहस्य को 
सममा था प्रौर इमीलशिए राग्य-बेमब को सात मार कर उन्हामे 
प्रपमा जीबन सदा के लिए भ्रपरिप्रही बना लिया घा। भपरिपग्रह 
को डल्हूति एड प्रत बहाया है--घ्रस्रत ) साधुपों के स्िप सम 
प्रकार के परिप्रह को छोड़ने का पौर गुहस्थों के लिए परिप्रह 
का परिमाण करते बय उस्हेंनि बिघात बनाया । 

इस प्रकार प्रपने घोर रुपदेशों से शासनपति प्रमथ मगवात्‌ 
महाबीर में बतलां दिया है कि ध्रपरिग्रही ब्ीबन ! ही सुख की 
मुछी है. इसप्तिए प्रस्पैद प्राणी को यपाशक्ति परिग्रह के त्याग 
था प्रदस्त करसा भाहिए। यही औबस जय प्रकाक्षमात पर है। 


दिांल क्वाभ : 
28 4 4 बैशतौर 


वज्वाव्यह्ल: 


पेयु षण पर्व 








जैनो मे 'पग्रुपण पर्व” यह मूलत श्राध्यात्मिक त्यौहर 

है । यह पर्व भ्रपने मूल रूप मे रहता रहा, परन्तु श्राज 

भक्तों की भ्रज्ञानता का घुझमाँ इस त्यौहार पर भी छाता 

जा रहा है। प्रवक्ता सन्‍्त का कहना है कि इस त्यौहार 

को लौकिक न बनाया जाय । सुधारके दृष्टि का उनका 

यह उपदेश बहुत सम्भव है भक्तों को जाग्रत कर अपनी 

भूलो का परिज्ञान करा कर उर्न्हे प्रकाश में ला सके । 

--स 09 

परिवत्तन एक ऐसा राग है, जो ससार के श्रणु अणा से प्रतिक्षण 
सुनाई पडता रहता है। शीत ऋतु बीत गई, बसन्त का श्रागमन 
हुआ। दिन गया, रात झा गई । रात्रि व्यत्तीत हो गई, दिन निकल 
आया | कल तक जो कली थी, आज वह फूल वन गई । कल जो 
रोता हुआ सोया था, श्राज वह हेसता हुआ उठा है--इस तरह 
परिवर्तन का यह राग प्रतिपल शौर सर्वत्र सुनाई पडता है-- 
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भागों इस जगत में परिबर्चंन ही सव झुछ है। स्ायद इसीसिये 
यह घुद्धि जीबी मनुष्य परिगत्तन पा प्यार करता है। 
रोज किसी काम को करते-करते छब बहु उम्र जाता है तो 
चाहता है क्म-प-कम एक >िमि क॑ लिपै तो उसे उस काम से 
झुटकाए मिसे- मठलद किसी रुप में हो उसके जीवश में परि 
बर्त्तत उपस्थित हो । प्रौर प्रपनी इसो इच्छा वी प्रूठ्ि के निर्मित 
उसने विभिन्त प्रकार के प्रायोजर्मों को अस्म दिया है। पद प्लौर 
जस्सव उसकी इसी प्रतिकिया के फल हैं । 


मा साधारध मपुष्य के लिए पर्ब भौर उस्सब मे कोई प्रप्तर 
मही है; मबर सूक्ष्म टप्टि से देझने पर इस दोनों के बीच प्राकाए 
और पातास्त जैसा प्रस्तर दीस पड़ेगा। उत्सब बास्तव में मम 
भ्रौरपरीर का सुर है. सेकिन पर्ब भ्रात्मा का घासल्द है। 
उत्सब के वि्त हम प्रपने परीर को प्रघिबाधिक प्राकर्षक 
बनाते भी चैष्टा मे सिमम्त हाते हैं. मबर पर्ष के दिन हम प्रपणी 
प्राश्मा पर चढ़े हुए सेल गो धोने का प्रयत्म करते हैं। काम 
जोघष मद सोस प्रादि बिबार इमारी प्राए्मा का रागनीस 
इके रहते ढा प्रयस्‍्त करते हैं धौर पर्ष के हिल हम प्रपने इस्दी 
बिशाएं स॑ युरक्ति पासा चाहते है। 

इसीलिए ससार है प्रत्येक धर्म मैं पर्बो बी महत्ता को 
स्वीकार किया बंपा है ' जेस-मर्म मे भी परयुपण पर्व 
ओर उपसहाराश्मझः सबरसरी मह्दया पर्ष भ्रादि १ईं पदों गो 
स्पाम दिया मया है। हमारे इस पर्यो बा भी सीधा सम्गस्प 
प्रात्मा सै है। इस पर्ों के दिलोँहम प्रपणी भात्मा वो 
बो-पोए कर साफ करने के बाय में जुए जाते हैं। सौर इस 
प्रकार उसे साफ सुबरा असाबर परमानग्दवा प्रयुभब करते 
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सन अनरन. अंजलि 


है। वास्तव में, परमानन्द की प्राप्ति ही हमारी श्रात्मा की चिर- 


साध है, जिसे पर्व के माध्यम से प्रात कर आत्मा चुखानुभव 
करने लगती है। 


जेन सस्क्ृति मे प्युपण पर्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं। यह 
भ्रष्ट दिवसीय होता है | शास्त्री की भाषा में इसे हम भ्रष्टान्नविक 
महापर्व कहते हैं । यह वर्षा-ऋतु में मनाया जाता है । 
प्राय, भाद्रपद वी तेरस से इसका भआ्रारम्भ होता है श्ौर यह 
बरावर भ्राठ दिन तक चलता रहता है। इसके आठवें दिन को 
सवत्परी महापर्व कहते हैं । जेन-मतानुसार इसी दिन नये संचत्‌ 
का आरम्भ होता है। भ्रन्य कतिपय लोग इस दिन को ऋषि-पचमी 
के नाम से मम्वोधित करते हैं। पयुपण पर्व के इन मगलमय 
दिनो में तप का विधान किया गया है-क्योकि पयुपण परे 
का सास्कृतिक श्रर्थ होता है--भ्रात्मा की उपासना करना। 
आत्मा के निकटवर्ती बनना। छ्ान्ति, क्षमा, सन्‍्तोप, सयम 
श्रादि गुणो को स्वयं में वसा कर स्वय को पहचानना | इसीलिए 
इन दिनो मनुष्य आत्मोन्मुख बनने की चेप्टा मे निमग्न होता 
है। वास्तव में, जीवन और जगत्‌ के ममैलो ओर श्राकर्पणों 
में फंसा रहने के कारण मनुष्य स्वय को भी भूल वबेठता है। 
वह इस बात को याद नही रख पाता कि वह कौन है, और यहाँ 
क्यो श्राया है। उसे करना क्या चाहिए , मगर कर वक्या 
रहा है! फल्त मनुष्य का स्वभाव ईर्पलु श्रौर हृदय सकीर्णं 
बन जाता है। इसलिए पु पण पर्व का विधान कुछ इस प्रकार 
से किया गया है कि वह ससार के सघन बन में भूले भटके 


मानव को ग्रात्म-दर्शन की और बढासे का सफल प्रय॑त्त 
करता है । 
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मधुृष्य एश सामाजिक प्राणी है--स्‍भतः चाहिए तो उसे मह 
कि बह समाऊ मे हिल-मिशकर रहे। भ्र्माचरण करता हुमा 
अपना जीवन यापम करे। काम क्रेष मद लोम मोह प्रादि 
जिकारों से दूर रहते का प्रयत्न करे मगर करता है बह 
इसके विस्कुछ बिपरीत | स्वार्थ के बस्तीमूत दहाॉकर अह्ट धर्मा 
अरण को सुल लाता है पौर पाप-पक मे फैसकर बह इस लोक 
भौर परशोक दोनों को बिगाड़ सैता है| झात्मा से डर, बहुत 
हर हटकर, संसार भौर झरीर के बिकारों से भ्रपता साता लोड 
लेता है। इस प्रवाए बह प्रपती हानि तो करता ही है साथ 
ही पपने कुमिशारों का प्रमाव बढ समाज पर भी छोड़ता है 
जिससे समाज भौ दूषित हो जाता है। प्रोर पयुपन् पर्व मपुष्य 
तथा ससाब की इसी व्याधि का सभुचा उपत्ार है। हमारे 
इस पर्ष की यही प्रेरणा है कि भर्ुष्य स्‍्थर्म को पंुआते 
ब संघार के स्रभी प्राणियों के साथ सहानुमृति भौर प्रेम का 
क््यवहार करे, उसका प्रस्पेक कार्य मपशमय हो-- प्रसहाय दलित 
प्रौर पीड़ित मंदुप्पो की सेभा करता प्रपता परम प्रशिश कत्तंस्थ 
समझे, झोषित स्वक्तियों कै प्रति दबा माब रखे दोपी ध्याक्त 
बो छमा वा दास दे, सरिग्रह भौर सप्रह कौ बृत्ति गा त्याग 
करे--प्रौर इस प्रकार परम पब्रित्र जौजन ब्यतौत कर ध्रात्पा 
शत्द में लीन हो बाय। 


मपए भ्रारमातनन्‍्द क्सी भी मगुष्य को तभी प्रात हो सकता 
है, जब बह भपने इहसीक के सुखो को हपश्चर्या की पा्ल में 
अशाकर रास बना दै-- इसलिए पयु पच् पर्ष में तपप्थर्या को विशेष 
स्थान दिया गया है। पर्मका र्पाव करता मा विसी बस्तु 
विदय का त्वाय प्रा्लि तैसौ हो पवेक बाें तपरचर्या के प्र्जगत 
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प्राती हैँ । यहाँ पर त्याग का अर्थ केवल क्रिसी विशेष वस्तु को 
छोड देने से ही नही है, वल्कि उत्त त्यागी हुई घस्तु का किसी 
प्रन्य श्राणी को दान करना भी आवश्यक समझा गया हैं-- 
'क््योकि इस प्रकार त्यागी हुई वस्तु को किसी अन्य प्राणी को 
दान में देने से उस प्राणी का भरण-पोषण होता है। उसकी 
किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। श्रौर इस प्रकार त्याग 
करने वाले तथा प्राप्त करने वाले--दोनो ही प्राणियो को श्रानन्‍्द 
मिलता है । 

तप के वारह भेदो में श्रनशन को प्रथम स्थान प्राप्त है । 
उपवास करने वाला व्यक्ति प्रपने हिस्से के अन्न से किसी श्रन्य 
प्राणी, की क्षुधा को तो शान्त करता ही है, साथ ही वह 
राग-हेप श्रादि श्रपनी बुरी वृत्तियो को छोड सकते में भी समर्थ हो 
पाता है--क्योकि क्रत रखने से चित्त निर्मेल हो जाता है। 
दूषित वृत्तियो की भ्रोर भ्रग्रसर न होकर वह घान्ति, क्षमा, 
सनन्‍्तोप शआ्रादि सद्‌ वृत्तियो की ओर शआ्रागे बढ़ता है। भोजन 
वास्तव में शरीर की खुराक है, न कि श्रात्मा की। इसलिए 
भोजन की ओ्रोर भ्रधिक श्राग्रह न रखना चाहिए। विद्वानों का 
यह कथघन श्रक्षरण सत्य है कि 'कम खाना शौर गम खाना 
सभी कालो में श्रोर सभी परिस्थितियों में लाभप्रद है ।' हाँ, तो 
अगर आ्लाप श्रपनी भ्रात्मा को वलशाली बनाना चाहते हैं तो 
पयुं पण पवें में निहित तप के बारह भेदी में प्रथम स्थान प्रास 
करने वाले इस श्रनश्नन की महत्ता को भली प्रकार समझिये 
और जीवन के व्यवहार में उसे तुरन्त स्थान दीजिए--इससे 
श्रापकी झात्मा को वल मिलेगा । 

पंयुपण पर्व को हम लोग मागलिक प्व॑ भी कहकर 
पुफारते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार से मंगल करने वाला 
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मयुप्प एक सामाजिद्त प्राणी है--प्रतः चाहिए तो उसे मह 
कि बह समाज में हिस-मिसकर रहे। घमचिर्श करता हुमा 
प्रपणा श्रीबस यापत करे। काम बोम भद सोम मौह प्रादि 
बिकारा से दूर रहने का प्रयत्न करे मपर करता है बह 
इसके बिल्कुल बिपरीत ! स्वार्थ के बप्तीभूत होकर बह पर्मा- 
अरज वो मूल जाता है प्रौर पाप-पंक में फंसकर वह इस लोक 
और पर्षांक दोगों को बिगाड़ भैता है। प्रात्मा से शूर बहुत 
दर हटकर संसार और बारीर के बिकारों से प्रपता गाता घोड़ 
फेता है। इस प्रवार बह प्पनी द्वानि तो करता ही है, साथ 
ही प्रपते कुबबारा का प्रभाव बह समाज पर भी छोड़ता है, 
जिससे समाज भी दुषित हो जाता है। घोर पयु पक्ष पर्य मपुभ्म 
तथा छठ्ताअ की इसी व्याथि का सच्चा उपचार है। हमारे 
इस पर् की यही प्रेरणा है कि भमुष्य स्क्‍यं को पहचाने 
ब सप्तार के समी श्रायियों के साथ सदहादुसृति प्लौर प्रेम का 
अ्यवहयार करे, उध्का प्रस्यैक कार्य मगल्लमय हो-- प्रसहाय दक्षित 
प्रौर पीड़ित मदुर्ष्यों कौ सैजा करता प्रपशा परम परमित्र कर्त्तस्प 
समझे, शीपित स्पक्तियों कै प्रति दया साव रखे दोपी स्मक्ति 
वो क्षमा का दान दे, मरिप्रह प्रौर संप्रह की भृत्ति का त्याप 
करे--भौर इस प्रकार परम पषित् लौबन ध्यतौत कर प्तारमा 
मत्द से लौथ हो जाय। 


मषए प्रात्मानन्‍्द्द किसी मौ मपुष्य को तमी प्रास हो सकता 
हैं, गद बह प्पते 'छशोक के सुक्तों को हपद्चर्या की प्रस्तिर्मे 
जलाकर राख बना दै--इधप्षिए पु वक्ष प् में क्पश्चर्यां को विद्ेप 
स्थान विया बया है। प्रश्त का स्याव करता या किसी श्स्यु 
बिश्लेष का त्पाप भ्ादि ऐसी ही प्रजेर बातें तपरचर्या के ध्र्ल्तंगत 
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श्राती हैँ। यहाँ पर त्याग का अर्थ केवल किसी विद्येप वस्तु को 
छोड देने से ही नही है, बल्कि उस त्यागी हुईं वस्तु का किसी 
श्रन्य प्राणी को दान करना भी आवश्यक समझा गया है--- 
क्योकि इस भ्रकार त्यागी हुई वस्तु को किसी भ्रन्य प्राणी को 
दान में देने से उस प्राणी का भरण-पोषण होता है। उसकी 
किसी श्रावश्यकता की पूर्ति होती है। और इस प्रकार त्याग 
करने वाले तथा प्राप्त करने वाले--दोनो ही प्राणियों को आनत्द 
मिलता है । 
तप के बारह भेदो में अनशन को प्रथम स्थान प्राप्त है। 
उपवास करने वाला व्यक्ति अपने हिस्से के श्रन्न से किसी अन्य 
प्राणी, की क्षुषा को तो शान्त करता ही है, साथ ही वह 
राग-हेष श्रादि श्रपनी बुरी वृत्तियो को छोड सकने में भी समर्थ हो 
पाता है--क्योकि ब्रत रखने से चित्त निर्मेल हो जाता है। 
दूषित वृत्तियो की झोर श्रग्मर न होकर वह भान्ति, क्षमा 
सन्तोप श्रादि सद्‌ वृत्तियो की ओर आगे वढ्ता है। भोजन 
वास्तव में घरीर की खुराक है, न कि शआ्रात्मा की । इसलिए 
भोजन की ओर अधिक आग्रह ने रखना चाहिए। विद्वानों का 
यह कथन श्रक्षरश सत्य है कि 'कम खाना श्रौर गम खाना 
सभी कालों में भ्ौर सभी परिस्थितियों में 
अगर श्राप अपनी आत्मा को बलशाली श 
पु पण पं में निहित तप के वारह मेदो में प्रयम है] हैं तो 
करने वाले इस अनशन की महत्ता को भत्नी प्रकार 2 
भौर जीवन के व्यवहार में उसे तुरन्त स्थान दीजिए: 5 
आ्रापकी आत्मा को वल मिलेगा स्त्त 
पयु षण पर्व को हम लोग ; भी 
पुफारते हैं , क्योंकि बई 0 रब ४ कहकर 
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पर्य है। भ्राध्यात्मिक प्रद इसको इसडियगे कहा जाता है 
कर्योकि इन दिना एसे महापुदयों के जीगत-चरित्र पढे भौर 
यूने बाते हैं, लिल्होने भपने तर्बस्व का र्याग हँपतैहँसते कर 
दिया है। प्रपरिप्राह के प्रत को स्वेआ से प्रहण किया।है। 
धीर भपम्ती इसी बृत्ति के कारण भ्राणथे हमारे बीच प्रमर 
हैं। सूर्य के समान वस-दमकर दमक रह हैं। जिस प्रकार 
अहिसा का साम सेले ही हमें प्रहिंता क उत्कट पुजारी ममबातू 
महाबीर का माम याद शाता है, इसो प्रकार पद्म पण्ष पर्व 
का गाम याद थापे ही हमारे मस्तिष्क मे इस महपुष्पों 
की स्मृत्ियाँ जी ताथा हो जाती हैं। 


पयु'पथ पर्मे छात्बिकदा का पर्म है। इस पर्ज के दिों में 
हमे स्वरीर को सजाने भौर सँबारते की प्राषष्यक्सा सही है। 
प्रागश्यकठा तो इस यात की है रि हस प्रपती ध्यात्मा का 
उपूगार करे- प्रौर मह तमी सम्मद है ब्ब हम भ्रपने एरौर का 
ह्पूगार करना छोड दें। इस सम्बन्ध में भारी-बर्ग को विशेष 
अप से सतर्क रखने की क्‍्रामस्‍्ककता है) क्योकि शऐर के श्ैगार 
के प्रत्ति सहका मोह जिप्तेप स्पसे होता है। जब शाज सावारभ 
कादी के कपड़ो सै भी दंगों जा सकती है हो विछ्ेप कक्‍्य से हेयाए 
किये पयै रेप़मी या मलमसी कपड़ो के प्रति प्रपमौ सच प्रगट 
करता किसी भी कझुप में प्ोमतीय नही बहा जान्सकठा। 
भारतीय मारी की हो यह गिशेषठा रही है कि स्वर्ण भो साथा 
रक्ष परिषादा के बीच रहती प्राई है भौर भ्रपमे बुट्टम्य बालों 
जो भी उसने इसी बात थी छिक्षा दी ६हू। प्रविसिक स्व॒माव 
बाते इस पढ़ोों के दिला मर ठो यह घौर भो प्रावश्यक है झ़ि 
जिगिध फम्तुप्रों के धरौए या शक्षार्सा से निमित अफ्ो गा 


परयुपण पर्व १२६ 
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प्रित्याण किया जाये । कीमती वस्मो के साथन्साथ जहाँ तक 
सम्भव हो सके, हमें झ्राभूषणो का भी त्याग कर देना चाहिये , 
क्योंकि श्राभूषण समाज में घौगे जैसी दूषित मनोबृत्ति फैलाने 
मे सहायक सिद्ध होते हैं। महासती चन्दनवाला, राजमतो, 
सीता श्रादि देवियो के नाम इसलिए श्रमर नही हैँ कि वे बहुत 
कीौमतो वस्त्र पहनती थीं या बडे ठाट-वाट से रहतो थी, 
बल्कि श्राज भी वे इसलिए याद की जाती हैं कि इन देवियों ने 
त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया था। इन्होने इस सत्य को 
भली प्रकार पहचान लिया था कि भौतिक पदार्थों के प्रति 
लालापित होने का श्र है--आत्मा से दूर भागना ! 


हाँ, तो इन महापुरुषो शोर देवियों की भाँति आप भी त्याग 
के मार्ग पर श्रागे वढ्यि । शरीर के मोह को त्याग कर अपनो 
भात्मा को उन्नत श्रौर वलशाली बनाइये । प्रत्येक वर्ष भरा-प्राकर 
पु पण पर्व आपका ध्यान इसी शोर श्राकपित करता है। 
आप यदि परिवत्तंन को प्यार करते हैं, तो भौतिकता को त्याग 
कर आध्यात्मिकता की श्रोर छुड जाइए श्रौर इस त्तरह जीवन 
भर जगतु में एक सात्त्विक परिवत्तन उपस्थित कर दीजिये | 

पयु पण पं का यही एक झमर सन्देश है । 


दिनाक 


स्थान 
३१-८-१६ 


वेगशोर 


शरीर की दफ़ना दो ! 


प्रत्पेक सल्‍्पा, सम्प्रवाप भीर धर्म एक 
निश्चित झादर्श सेकर चलते हैं। इसी 
प्रकार प्रत्पेक पर्द, चाई पद ज्ौकिफ दो पा 
आशष्यात्मिक-एक आदश्श क्ेकर चल्तता 
हैं। परन्तु काछान्तर में उन आादर्शो फ्री 
आर्मा भर श्ाती ६ झौर परम्परा्ों के 
ख्प में तत-तत्‌ पर्दो' स॑ सम्बन्धित शोग 
पर्षो कै शरीर को ठठाए फिरते ईं---प्रिन 
में से बदपू झ्राती है। फल्तम्क्पस भास 

प्राप्त में बसने बाला मानप-समाम नाक 
सिक्कोड़ कर दर मागता रइठा ई। झतः 

पर्दो' के शरीर का इफ़ना कर उनकी 

मृज्तास्मा की पूजा करो ! 

--भड्ात 


सैग्पच्ड ; 


सामायिक 
क्यो और केसे ? 
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समभाव साधना से, श्रात्मा सबसे और निर्मय बनती 
है। समसाय थी भगष्ड साधना ही भामाग्रिक है । 
भसामायिय के मूलोह इस को साॉँसारिया ऐपशाजंों पी 
इतल-दल में फोी उपामका ने भुतां दिया *सामायिन' 
भा हृदय क्‍या है ? दस प्रइत की परिक्रमा करते हुए 
प्रवचनकार नें एश गहन गिन्‍तन प्रस्तुम किया है । 
न्न्सि० 
मन्य जीयो के लिए भगवान्‌ महावीर ने छह झ्रावश्यक बताये 
हँ---सामायिक, चतुविशनिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सग 
श्रौर प्रत्यास्यात | झात्म-कल्याण के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक होने 
से हो इन्हे 'प्रावश्यक'” कहा गया है। 


श्राज के प्रवचन में में इनमें से सिर्फ पहले सामाथिक 
भ्रावदयक पर ही कुछ कहूँगा । 


१३२ ? सासबता के प्र पर 


सामानिक कणें! भाप लोग भाज प्रथिक से भ्पिक संस्या 
में सामाणिक दत लेकर भर्मोपदेश सुनते के लिए मैठे हैं, किस्ते 
मद में यह परृछ छू कि भाप सामायिक गर्यो करते हैं प्रथा 
पामापिक वर्पों का छाती है? तो भाप छब सोग भिन्न-मित्र 
उत्तर देंगे। 


कोई कहेंगे - “हमारे बड़े सामासिक रूरते थे इसलिए हम 
मी करते हैं। 


कोई गहँगी--“यदि हम प्राज सामामिक मे करते पों 
पिता मौ साराज द्वो जाते स्रषमा माता जौ ताचुश दो जाती शप 
सिए इच्चा न होत॑ हुए मी सामायिक करती बैठ गये हैं।” 


कोई कहंगे-- 'एक बार भय मुनिरण भागे थै उन्हांगे 
हमें पावम्मीगत के शिए सामामिक करते का लतिमम दिला दिवां 
था; इसलिए प्तामासिक करनी ही पड़ती है।” 

कोई कहंगे--/इस 'भागफ कहलाते है, इपतिए हमें 
धामापिक करनी ही पढ़ती है | यदि हम सामामक मे करेंगे हो 
लोग क्या कढूँपे 7 

देसे भौर मौ भगेक उत्तर हो उक्से हैं, पर्चु इसमें से एक 
मी उत्तर प्रपण के प्रदुकष तही है। उत्तरों के मे सबने हमारे 
इदय का परिचय देते हैं कि हम में किठती दुर्गतता है ! छितता 
मम है !! कितता प्रश्ञान $ 80 

अ्रसली ठत्तर मह है कि हम समठाया सममाज का प्रस्यातत 
करने के लिए. सामायिक करते हैं। छामायिक से सममाव ष्द्ी 


सामायिक क्यो और कंसे १३३ 








शिक्षा मिलती है--इसीलिए चार शिक्षा-त्रतो में सबसे पहला 
स्थान उसे मिला है। समभाव प्राप्त किये बिना शेप पाँच 
श्रावश्यको की पात्रता भी नहीं मिल सकती, इसीलिए छ्ह्‌ 
भ्रावश्यको मे सामायिक का स्थान सबसे पहला है। 


“लोग कया कहेगे! ? इस भय से श्रथवा लोग हमे 'घर्म-प्रेमी' 
फहें--इस लोभ से सामायिक करना दम्भ ही है। हमे चाहिए, 
सच्चे भ्रर्थों में घममय शभ्रात्मा बनाने के लिए श्रथवा समभाव का 
सबक सीखने के लिए ही सामायिक ब्रत का पालन करें। 


विवेकी वनिये | सामायिक से पूरा लाभ उठाना हो, तो हमें 
विवेकी बनना होगा। मन यदि ज्यो का त्यो रहा श्रौर शरीर 
स्थिर भी हो गया, तो भी वास्तविक लाभ हमे न मिल सकेगा । 
एक दृष्टान्त के द्वारा यह वात और भी स्पष्ट हो जायगी 


एक राजा ने अपने खजाने के घन की रक्षा के लिए नेपाली 
नौजवान को नौकर रखा श्र उसे समझा दिया कि रात को 
तुम्हें श्रमुक कमरे के वाहर दरवाजे पर लगे हुए ताले की सील 
देखते रहना है कि कही वह दृट न जाये। 
नेपाली नौकर अपनी ड्यू टो को बडी ईमानदारी से सभालमे 
रे लने 
लगा। रात को वह ताले की सील पर हाथ रखकर बैठ जाता 
श्र ऊँघता रहता | हे जा 


एक दिन चोर आये और उन्होंने दीवार 
वार 
धन निकाल लिया-खजाना खाली कर दिया 388 गो 


दूसरे दिन कमरे की दीवार एंटी हुई देखकर राजा ने नेपाली 
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शीफर वो डांटे हुए पूछा--तुम्हारे रहते सजाने के पतनी 
चोरी कैसे हो पई ? जब चोर प्राये पे तब क्या तुमसो रहे पे 


“नही हुडडए | मैं बराबर जग रहा था भौर यह मी देय रहा 
शा कि बोर पाये हैं--दौदबार तोह रहे हैं--मस निकासल रहे हैँ 
भोर से जा रहे हैं। मैपाली मे साफ-साफ कहा । 


'तब तुममे हमें या हमारे पैमापलि को सूचित क्यों मी 
किया ?! 

“पुर | क्यूटी पर मैं प्रफेत्ता ही था। यदि धूघसा करने के 
लिए चला जाता हो पीछे से कोई बोर उम्र ठामे की सील को 
होड़ सकता भा । यदि मेरे साप एक दूसरा घराइमी भौर होता 
तो मैं उसे मेम देता भ्रदगा ब्यूटी पर उसे बेठा कर मैं पुर 
अका बाता 

"हेरे पास भौ हो हथियार थे ) फिर तूसे वर्षों ल चोरों को 
सार भगाया २! 

“युडूर । मेरी ब्यूटी छिफ सील कौ अचाते कै लिए सी बत 
की रदा के लिए नहीं) इसलिए मैं कुछ न बोशा। झाप मेरी 
जड़ुटी के भ्रदुसार भण भी देख सकते हैं कि धीख को मैंने चरा 
भी टूटने शह्ठी दिया है । 

राजा ते समझ सिया कि भौकर ईमागदार तो है, पर है 

अिवेकौ । भ्पते प्रविगेक के है कारण यह इतता मही 

पाया कि प्री कौ रक्षा भालिर खजाने के घनकी रफ्ा 
के ही लिए दो है ' सत्तत' राजा ने योग्य समझ बए पौकरी 
है प्रशन कर दिया । 


सामायिक क्यों भर कैसे $ १३५ 
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आ्राज श्राप उस नेपाली के सविवेक पर हँस सकते हैं, फिन्तु 
आत्म-निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि उससे भी बढ़कर 
गधिवेकी हम खुद हैं। एक जगह अडतालीस मिनिट तक 
लगातार बैठे रहना, मु हपत्ति बाधना, ग्रासन विछाकर बैठे-बठे 
माला फिराना थ्रादि सारी क्रियाएँ उस सील फी रप्ता के समान 
शरीर को स्थिर रखने जैसी हैं, परन्तु सील की रक्षा जेसे खजाने 
के घन की रक्षा के लिए है, वेसे ही ये सव क्रियाएँ समभाव या 
समता रूपी ग्रात्मा के धन की रक्षा के लिए हैं। यह वात जब 


तक हम समझ नही लेते, तव तक हम सामायिक से पूरा लाभ 
नही उठा सकते । 


वतन को सिर्फ बाहर से हो नही मलना है, भीतर से भी 
मलना है। बाह्य तप के साथ गआभ्यन्तर तप भी जरूरी है। 
शरीर की स्थिरता के साथ मन की स्थिरता भी होनी चाहिये । 
सील की रक्षा के साथ-घन की रक्षा भी श्रावश्यक है। शान्ति 
या समता ही ग्रात्मा का धन है । इसी घन की रक्षा के लिए 
सामायिक को जाती है, इसलिए सामायिक में बेठने के बाद 
आ्रापके मन में भ्रशान्ति या विपमता का उद्रेक न होना चाहिये। 


विवेक होगा तो ऐसा न होगा, इसलिए सामायिक ग्रत अंगीकार 
करने से पहले विवेकी बनना श्रावश्यक है । 


पूर्व तैयारी जब हम अपने नगर या गाँव में किसी को 
आमन्त्रित करते हैं तो वह झागन्तुक आने से पहले यह जरूर 
सोचता है कि श्रमुक जगह जाने से भेरी पोजीगन रहेगी या 
नही ? इसके लिए वह देखेगा कि अपने लिए आतिथ्य सत्कार 
की क्या-क्या तैयारियाँ की गई हैं । 


5 3 कक 
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सदि प्रापने किसी मिनिस्टर को भ्रपने गाँव में भाग कै बिए 
प्रार्थना-पत्र मेज दिया है तो मेजमे के साथ ही मकान छड़कें 
मत्तियाँ पटरें श्रादि खाफ करमे की जिम्मेदारी भी श्राप १र धा 
जाती है। ठीक उसी प्रकार घामायिक ब्रत पपीकार करते समय 


लब हम-- 
“करेमि भच्ते | सामापिय” 


बहकर भयवात्‌ को सम्शोधित करठे है तो हमे प्रपते हरप 
के दुडेकचरे को धाफ करमे--मसत के राप भ्रौर हेप को कम 
करौ-चित्त को स्पिर प्रौर धृद्ध करमे को भी जिम्मेझरी 
उठानी चाहिये । 


झतिषि को जिसमें हम झहूराता चाहते हैं, उस सकान को 
साफ थ स्वच्छ करना तथा रुपे सुर्दर अस्पृुर्पोस्ते समब्राता भौ 
जढरी है। इसौ प्रकार भगबात्‌ को लव हम भ्रपो मत-मम्दिर 
में बूश्षा रहे हैं ठो हमारे प्िए पथ जरूरी हो थाता है किहम 
अ्येथ मान माया,लोसम भाषि समस्त बुध त्तियों को म्मडइ-एुहार 
कर मन-मरिदर को दया सत्प क्षमा स्याथ प्रेम सैशा विनय 


प्रादि से भुसस्मिठ करता भी प्रावश्यक है । 


सपथाल्‌ कौ निसस्क्ए-मंमबात्‌ को यदि हम प्रामल्थण ग्रे 
कर भी उसके लिए प्रातिष्य कौ यथा योग्य तैयारी न करें तो 


इसका प्र्ध यह होगा कि हम उसके साथ छिसदाड़ कर रहे है-- 
मजाक कर रह हैं। 
अमेरिका मैं फर्स्ट प्रयछ फुल/ लामक एक पर्म दिबस 
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मनाया जाता है। तीन-चार दिन पहले अपने इष्ट भिन्नो को 
श्रमुक दिन फलाहार के लिए पधारने की साग्रह प्रार्थना की 
जाती है । फिर जब निश्चित समय पर निश्चित दिन उसके 
घर, कारो पर कारे श्रा ठहरती हैं तो वह॒ सब को एक जगह 
विठाकर कप-वसियो मे थोडा-थोडा पानी परोसवा देता है और 
जब वे लोग कहते हैं कि--“यह क्‍या है भाई ?” 


तव वह हाथ जोडकर उत्तर देता है--श्राज तो 'अ्रप्रेल फूल! 
का दिवस है, क्षमा करें ।? 


यह सुनते ही सब लोग अपना-सा मुह लेकर श्रपने-अपने 
घर लौट जाते हैं । 


कहने का श्राशयय यह है कि चित्त-शुद्धि रूप पूर्व तेयारी 
किये विना ही यद्दि हम अपने मन में पधारने के लिए भगवान्‌ 
को प्रार्थना करते हैं, तो वह कितनी भी श्राग्रह पूर्वक क्यों न की 
गई हो , उसका मूल्य 'अ्रप्रेल फूल दिवस' से बढकर नही है । 


यद्यपि जेन-सिद्धान्त के अ्रनुसार परमात्मा एक ऐसे स्थान पर 
जा विराजने हैँ कि जहाँ से लौटकर कभी नही आते, फिर भी 
यहाँ जो परमात्मा के बुलाने की वात कही गई है, उसका उद्देश्य 
है--मानसिक शुद्धि का महत्व समझना | दूसरी वात यह है कि 
प्रत्येक भरात्मा परमात्मा जैसी ही हैं, सिर्फ कर्मो का मेलापन 
उनमें नही है--जंसा झात्मा में है। इस मेलेपन के उस पार 
ऋॉँकने की कोशिश की जाय तो हमे श्रन्त करण के भीतर जिस 
विशुद्ध भ्रात्मा के दर्शन होंगे, उसे 'परमात्मा' समभने में कोई 
हजें नही है। यही “परमात्मा' का आगमन है और इसके 
लिए किया जाने वाला प्रयत्न ही आमन्त्रण' है । 


रै३८ मानबता के पथ पर 





सामायिक एक प्रकार से बीबस-णुदि था प्रयध्म है इस 
प्रयान में जो व्यक्ति जितना प्रघिक सफल होता है उसकी 
सामायढ़ उठती ही भपिक सफल है। 


आए सामांक सफल साम्रामिगर करने बासों मे सबसे 
पहुछ जिस श्राबक था सम याद प्राह़ा है, उतना साम है-- 
पूणिया । 


हुई की पृणियों ऐे सृठ कातकर भ्रपने हुल्टुम्श भी प्राजौडियाय 
अलाने से है उसका यह साम प्रसिद हो यया था प्रत्पपा रुका 
प्रसस्ती नाम कुछ पौर ही था जिसे प्राण कोई गद्दी जागता। 
सर, ताम रुछ भौहो-हूमे तो उतके पुण्नों से मतलब है। 
भमबास्‌ मद्दाबीर भी स्वय उसके बु्णो की प्रशंदा किया करते थे । 


पक दिल अब महाराज ओजिक मै मगगात से पृकछ्त था 
“मगबस्‌ | एक मार प्रापते कहा था कि मे शरक में थाते बाशा 
है प्ौर बहा के समंकर बुख्खों का मौ धापने कृत बर्णात क्रिया 
श्रा' इससे मेरी प्रातर्रात्मा मे पर्याप्त मय उत्पन्न हो पया ईै-- 
मैं चाहता हैं कि उस शरक से मेरा पिष्ड प्रूट थाम तो प्रच्छा 
है | बया ऐसा कोई उपाय नहीं है मस्ते [ कि में उस सरक-कुष्ड 
से बच सकू 7 


इस पर मंगबात्‌ बोले 'राजत्‌ | हर बस्तु का उपाय है 
शरक का मी है, प्रौर बह है--सामायिक दत | परम्तु मुश्किल यह 
है कि प्राप प्राद्शं सामायिक कर ते सकेंगे। हाँ भ्राप तो राजा 
हैं; इसलिए प्राप चाढ़े तो उसे छरोद सकते हैं! जिस बस्तु का 
मनुष्य स्वयं लिर्मास तही कर सकता उसे लरीद लेता है। 
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आप भी ऐसा करते हैं। यही व्यवहार है। झापके ही नगर के 
एक कोने में 'पुणिया श्रावकों नामक एक ग्रहस्थ रहता है। 
श्राप उससे मिलकर एक सामायिक खरीद लें तो श्रापका पिण्ड 
नरक से छूट सकता है।” 


यह सुनकर महाराज श्रेणिक अपने महलो में लौट भ्राये और 
प्रपने पुत्र श्रभय कुमार से कहने लगे--“बेटा | आज मुझे 
पूरणिया श्रावक से मिलकर उससे, एक पतामायिक खरीदना है ।” 


यद्यपि भ्रभय कुमार समभते थे कि सामायिक का फल इतना 
अधिक होता है कि वह सोने के पर्वतो से भी खरीदा नहीं जा 
सकता, फिर भी अपने पिता जी का उत्साह नष्ट न हो श्रौर इप 
विपय में उनका भ्रम भी दूर हो जाय--इस दृष्टि से उन्होने 
कहा--“ठीक है, पिताजी | सामायिक का फल खरीदने के लिए 


हमें श्रवद्य चलना चाहिये । इतने महत्वपूर्ण सौदे मे आपके 
साथ, में भी रद्दना चाहता हूँ ।” 


“चलो ।” पिता ने उत्सुकता से कहा । 


श्न्तत पूछते-पुछुते दोनो पिता-पुत्र शहर के एक कोने मे किसी 
छोटी-सी कुटिया के समीप जा पहुँचे । बाहर एक वच्चा खेल 
रहा था। उसी से पूछा--“पूरणिया श्रावक कहाँ रहता है ?” 


बच्चे ने कहा--“भ्राइये, यह कुटिया उन्ही की है । मे 


उन्ही का पुत्र हैं । थोडी देर यहाँ विश्वाम कीजिये । तब तक वे 
थ्रा जायेंगे ।! 


“तो क्या वे घर मे नही हैं ? वाहर कही गये हैं ?” 
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नहीं | हैं दो घर में ही परस्तु इप समय वे सामाधिक 
कर रहे हैं। अब सामायिक पूरी होगी तब भापते मुझ से 
प्रम्मा से सब से बोसेंगे। भभी हो मे झिसी से नही बोसेंगे। 


तब तो हमें शरकर घर के मीतर से चलो। हम उनकी 
स्ामायिक ही तो देखते पसन्द करने प्रौर शरौदने भाजे हैं।' 


मच्ची बात है! चमिये मेरे पीछे-यौप्े। बासक ते कझ्ा । 


अज्ञा ध्रागे प्रौर पीछे-पीक्षे दोगों पिता-पृत्च उस कमरे में 
पहुँछे जिसमें शि स्वच्छ धौर साफ घूमि पर धान बिछाकर पुत्रिया 
शाषक प्रपते ध्यान में शस्ख्रीठ हुए बढ़े थे! महाराज श्रेणिक 
धौर प्रभय झुमार झुछ हो दूरी पर बेठ सये श्लौर सामायिश 
पूरी होने की प्रतीक्षा करने भ्षरै | 

पूछिया श्रायक उस समय प्रपते धर्म-ध्याम में इतने तच्मय 
ये कि इस बात का उन्हे पता ही न चप्त पाया कि दो भ्यक्ति 
कद से उस कमरे मे भाये बेठे हैं। 

स्याल पूर्स होने पर उसके बैहरे पर बियाद छा गया भौर 
थे बोल उठे.- 

'अगब््‌ | कल मु से कौत-सा पाप हो यमा है-किसके 
अति भ्रम्याय हो यया है कि प्राय धर्म-स्यात के बाद मेरा विश 
उहि्ष हो रह्दा है? युमे ठो सुद्ध याद गद्दी भरा रह है। 

पिठा गौर पुब--शोतो पूजिया शावक के मुह से गिकलते 
बाले उद॒पार ध्यात पूर्वक धुन रहे पे। 


सामायिदः क्यो और कैसे . ६४९ 





सामायिक पारते ही सबसे पहले उन्होंने श्रागन्तुफों के लिए 
योग्य श्रासन बिछाया श्लौर फिर भ्भिवादन करके बोले--पहने 
में अपने पाप का पत्रा लगा लू! भौर उसका प्रायश्चित्त कर लू, 
फिर आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ । इतनी देर तक मुझे से 


बातचीत करने के लिए आपने प्रतीक्षा की तो धोडी देर तक भ्रौर्‌ 
कीजिये ।" 


यह कह कर पूर्णिया श्रावक उस कमरे में गये, जहाँ उनकी 
सहधरमिणी बैठी थी | जाते ही पूछा कि---प्रिये ! मुझे कुछ याद 
था रहा है कि कल मुझ से किमी के प्रति कोई श्रन्याय 
हो गया हो । तुम्हें याद श्राता हो, तो बताओ ।7 


पत्नी ने शंधे कण्ठ से उत्तर दिया --"प्रियतम । श्रन्याय 
प्रापके द्वारा तो नही, किल्तु मेरे द्वारा जरूर हो गया है । बात 
यह हुई कि कल भोजन बनाने के लिए जब श्राग की जरूरत 
हुई तो में पडोसिन के यहाँ जाकर श्रावा जलता हुआ उपला 
माँग लाई थी और फिर भूल से उसका उपला लौटा नही सकी । 
श्रन्याय से लाये गये उस उपले को जलाकर भोजन बनाया गया 


था, इसलिए श्राज आपका चित्त उद्विग्ग है। खैर, में श्रभी 
जाकर उनका उपला दे ग्राती हूँ ।” 


“उपला देना था कल ही, श्राज उपले के बदले श्रम देना 
ही उस अन्याय का ठीक प्रायश्चित्त है।” यह सोचता हुआ 
पूर्णिया क्रावक पडौसिन के झहाते की काड़ू निकाल आये और 


उसे साफ स्वच्छु करके फिर महाराज के समीप भ्राकर बोले --- 
"“कहिये, भव भेरे लिए क्या आ्राज्ञा है ?” 
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प्रमय कुमार भौर महाराज--दोनों उसके इस विधित्र 
प्रायश्घित को देखकर दाँतों तसे उसी इया रहे थे। उसके प्रश्म 
का उत्तर देते हुए महाराज बोसे- 'मे 'बाइता है कि प्राप 
प्रपमी पक सामाथिक का फश्र मुझे बेच दें। इसके बदले मे 
प्रापको में सोने के साठ ढेर-जो पहाड़ के बराबर हैं, देगै 
बो तेयार है। 


यह पछुगकर झाजर को हँसी प्रा मई | तब उत्तेजित होकर 
महाराज ते कहा-- यदि एक सामापिक के बदले इतंगा घग 
भी न ठो मैं प्रापको धपना प्रूरा राज्य भी बैने को 
झैपार है। प्रब तो देंगे म । 


पृषिमा श्राबक तब ध्ौर जार से हँस पड़ा।निशाण होकर 
भड्शाराब बोल--“प्रब हो देले के लिए मेरै पास कुछ गड़ी ६। 
यदि मुझ पर कृपा करके घाप एक सामायिक गा फल है 
हो तो दे दौजिये । 


फिर गम्मीरता-पूर्वक आगक ने उत्तर शिय्रा- राजमू ! 
सामायिक का कस तो उसी को मिलता है, जिसके पास सामायिक 
हो । फरू प्रास करते की ध्रपेशा श्राप सामामिक को हो गदि 
प्रात करने कौ कोशिश करेंये तो स्रापको विशिषरत सफलता मिस्र 
सकेगी प्रस्यया सही (? 

“दण्डौ बात है| यदि भाप धामायिक का फल सही बैचना 
बाहूते तो म सही; धामायिक हो बेच दौजिने | मुझे तो स्िफे 
एक सामाधिक ही चाहिये । महाराल ते भपना प्रस्ताव पेश 
किया । 
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जननी न आना नन न ने जन ऑऔजओलनन+ अनिल न 


“प्रहाराज ! सामायिक ऐसी कोई वस्तु नही है, जो बेची या 
खरीदी जा सकती हो । सामायगिक्र का सम्बन्ध समभाव से है, 
सोने-चाँदी के ढेरों से नहीं! आप अपने मन को समभावी 
बनाइये, इनना कि किसी के प्रति जरा भी अन्याय न हो और 
यदि हा भी जाय तो उसको क्षतिपूर्ति करके तुरन्त प्रायश्चित्त 
करने को तैयार रहिये, जेसा कि मे रहता हूँ । कल पडौसिन का 
प्राथा उपला चूल्हे मे जल गया तो इस श्रन्याय का परिमाजेन 
करने के लिए अभी अ्रमी में पडौसिन के प्रहाते की सफाई करके 
श्राया हूँ । ऐसा करने से मन में जो शान्ति का अनुभव होता हैं, 
वह सचमुच '्रमूल्य है।” श्रावक का यह उत्तर था | 


महाराज बोले--“बन्य है, श्रापको | जिनका जीवन इतना 
पविन्न है । जिसका जीवन प्वित्न है, वास्तव में उसी फी सामा- 
यिक आदर्श है। में श्रापको प्रणाम करता हैँ 


ऐसा कहकर महाराज उठ खडे हुए। श्रमय कुमार ने भो 
श्रावक को प्रणाम किया और किर श्रपने पिता जी के साथ 
राजमहल की ओर चल पडे। 


इस घटना से आप भली-भाति समझ गये होगे कि आदर्श 


मामायिक केसी होती है श्लौर जीवन-शुद्धि से उसका कहाँ तक 
सम्बन्ध है । 


उपसहार श्रन्त में मे यही कहना चाहता हैँ कि श्राप जो 
सामायिक करते हैं, उसमे किसी प्रकार की दीनता, हीनता व 
भय, लोक- लाज आदि न हो, विशुद्ध कत्तव्य से प्रेरित होकर 
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छममाब का सबक सौरूने के ही लिए सामरायिक कौजिवैे। 
प्रपसे जीबस को इतना पवित्र बनामे कौ कोहिए कीजिये 
कि प्रापके हार झरिसी के प्रति जद भी प्रस्पाप गहो। प्रादर्श 
सामापिक का रहस्य समझने के सिए सममाद के प्गूठे साधक 
आव् पुलिया के हयाय पे दिप्त जीबन को सद्देव स्मृति पर पर 
ठादा बनाए रक्षए--प्रापकी प्रात्मा छममाद के प्रमृत में स्‍्ताम 
कर भतादि कासीत प्रभाव से युक्त हो आएगी । 


दिताक : सदन: 
१६-४-४२ बंगतौर 


न्जोल्ह्ड: 
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मनुष्य के घरीर को घवका देकर चलाने वाली प्रात्मा 
है, तव तक समाज है, सम्राज व्ययस्था है । समाज का 
निर्माण मनुष्य ने ही किया, परन्तु बहुत से उसके 
कानून मनुष्य का गला भी तो झाज तराश रहे हैं । 
ये कानून इन्सान का गला व्यों त्तराण रहे हैं? 
इसको सममभने के लिए मानव शोर समाज पर 


चिन्तन फरना जरूरी हो जाता है। >> स 5 


समाज-पभाद्ध के विद्ानों ने 'समाज' शब्द का अथ 'समुदाय' 
बताया है। 'समाज' शब्द मे सम' मूल धातु है, जिसका श्र्थ 


है--समानता, श्रर्थातु-एक के साथ दूसरों की बराबरी, भौर 
दूसरो के साथ एक की बरावरी | मनुष्य को समाज की इकाई 


माना गया है, इसलिए मनुष्य के देनिक आचरण का समाज पर 
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ठदरूप प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति प्रौर प्माज के सम्दत्म को 
यदि हम स्यक्ति प्रौर उसकी परत्नाई की टृड्डि ऐे देखें हो मधरी- 
माति समझ मे भ्रांजाएया नि भर॒प्प के प्रत्येक क्रिपाकसाप को 
छावा समाज पर पड़ही है । 


इससे मह बिश्कुस स्प८ हो जाता है कि मनुष्य का प्रप्येक 
क्रिया-कशाप समाज के हित शोर प्रहित को ध्यात् मे रखकर 
है होता चाहिए । बोरी के हारा श्रीगत-निर्याह करने बाशा 
मलुप्प यदि यह समझे कि मेरी क्रिया का प्रसर प्र प्रकेसे तक 
ही रहेगा प्रोर दूसरे इससे प्रछूते रहेगे ऐसा समझता उसकी 
भयंकर प्रृक्त है) यह माषा कि बहू प्रपप्ती भौर प्रप्ती परिबाए कौ 
पूँधि के सिए चोरी श्रेसा दुष्कर्म कृष्ठा है प्ौर किप्तौ पबतर पर 
पकड़े लाने पर न्यायास्षय द्वारा काराबास का गरदी भी बन 
शाता है परन्‍्तु उसकौ इग सब क्ियाप्ों का भ्रष्चा मा बुरा 
फल समाज के यूसरे ममुरष्यों पर भी पमान कप से पह़ता है। 


देशिए, जिसके धर चौरी हुईं उस बेचारे को बन सम्पत्ति 
को हानि हुई पौर उसके परिषार पर भी प्रतानक दरिउरता की 
प्रापत्ति प्रा यह, भ्ौर साथ ही भोर के चर बालों में बिना 
परिश्रम किये पेट भरते का मुपुल्च भी छमा बया। इतता ही 
सही चोरी के हृएज का ठिवारण करमे के कारण पुछ्तिस पौर 
स्थायालम को मी इसमे भाय हैता पढड़ा। 


दूसरी प्रौर एक ब्यक्ति प्रपते पुरुवार्थ प्रीर पतन से छुस पा 
ग्रौपपाशय खुरषाता है, जिसका परियाम मह होता है कि प्राप्त 
पाप्त के सादर भ्ौर समर के प्नेक दच्चे दिला प्रहुण करते हैं 
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आर शभ्रतेक रोग-पीडित प्राणियो को श्रौपधालय से स्वास्थ्य 
लाभ मिलता है । 


अब आपकी समभ में भली-भाँति श्रा गया होगा कि एक 
मनुष्य के भ्रच्छे-चुरे कार्य का दूसरों पर कितना अच्छा या चुरा 
प्रभाव पडता है, और दूसरो की भलाई या घुराई मे एक व्यक्ति 
के भक्रियाकलाप किस सीमा तक शामिल हो सकते हैं, तथा 
मनुष्य का समाज के साथ कितना निकठतम सम्बन्ध है। 


समाज के शाब्दिक श्रथं 'समुदाय' की परिभाषा में गाय, 
भैस, गधा इत्यादि पशुओ के सामूहिक विचरण को समाज या 
समुदाय की सज्ञा दी जा सकती है, परन्तु मनुष्यो के समुदाय और 
पशु समुदाय में बडा भ्न्तर है। मनुष्यो की भाँति पशु भी इकट्ठे 
रहते हैं, साथ-साथ चरते हैं श्रोर विचरण भी करते हैं, परन्तु बुद्धि 
के भ्रभाव में वे एक दूसरे की मनोभावना का श्रनुभव नहीं कर 
पाते । समुदाय में यदि कोई पशु भूखा है या बीमारी के कारण 
खिन्न चित्त है, श्रथवा पिटने की यातना सह रहा है, तो दूसरे 
निक्टस्थ पशुशथो में अपने साथी के प्रति सहानुभूति भौर सवेदना 
नही होती, जेसी कि मानव ससुदाय में होती है। बस, इसी 
बौद्धिक चेतना की कमी के कारण इन्सान और हैवान में श्रन्तर 
दिखाई देता है ॥ 

समाज की रचना कव और कंसे हुई ? इसके बारे में भ्रनेक 
मत श्र मान्यताए' हैं। जैन-घर्म की दृष्टि में समाज की रचना 
श्रादि काल से नही है, बल्कि स्त्री पुरुष के साहचर्य से मानी 
गई है । परन्तु वह साहचय पति-पत्नी के दामपत्व जीवन की 
भाँति नही था। जीवन के व्यवहार मे स्त्री और पुरुष एक-दूसरे 
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के सहयोग पर मिर्मर शद्दी पे प्रपनी प्राभपयकताओों की पूर्ति 
के लिए वोजों को भपते-मपमे साजग छुटाने पड़ते थे । यदि पुझ्प 
के सामने भूख की पोड़ा भाई है सो बह यसे भपने हो भ्रम भौएं 
पुर्पार्ष से निधारण करेमा । इसो प्रकार यदि एज्ी बीमार है मा 
शुक्की है तो प्रौर्याणत उपचार झौर उदर-पोपस के लिए उसे 
स्वयं व्यबस्था करनी पड़ेगी । 


यहाँ यह प्रप्त उठता स्थामाबिक है कि एक पुसझ्प प्रौर एक 
जी का सहुचारी बीगसे होते पर भी दोनों में एकजूसरे के प्रति 
सबेदना क्यो सही थी प्रौर सबेदसा से होने पर गया दोसों के 
बीच स्मार्ष प्रौर द्वेष्षी इमविना रही भी! स्वार्थ प्रौर ईप 
की उत्पत्ति उस समय होती है लब स्यक्ति के मम मे किसी 
पदार्ष बिशेष के प्रति प्रासक्ति होती है पौर प्रासक्ति के कारण 
उस प्रदा्॑ को ग्रहण करमे और भपने प्रास सुरक्षित रहते का 
[बिचार पेदा होता है; इस विचार को संप्रह-माजना कहते हैं। 
यह भाषना ही सवार प्रोर ेप को मूल स्तोत है। सम दोतों 
स्त्री-युदप में एक-बूपरे के प्रति समेदला ले होने का मूल कारण 
महू समझता 'भाहिए कि वे दोतों प्रपने तिथ्री सांबन प्रौर 
पृढ्पा्ष मै पपनी प्रावश्यकतापों कौ पूष्ठि कर लिमा करते ये । 
उनके साधम झौर पुद्पावं मे हीसएता के कारण सत्पप्त सही होसे 
& साम दही बीशमौपगोजी पदार्णों की विपुलता भौर सुसमता 
थी इसलिए संप्रह की सावता को प्राश्रय वही मिप्त सका । 


परस्तु समम परिवर्सतद के कारण लब मंसुंष्य मे पदार्थों के 
नियमित उपभोग से बढ़कर पक्‍्नियमित उपसोग की भावया 
दाप्रत हुईं, तो जौजमोपवोयी पदार्थों का संग्रह प्रौर संरशन होने 
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लगा, जिमका परिणाम यह हुमा कि पदार्थों की कमी हुई भौर 
मनुप्प के साधन विफल होने लगे। साधनों की विफनता से 
ईर्ष्या जाग्रत हुई श्रौर उसने देप को जन्म दिया। स्वार्थ के 
सरक्षाण में द्वेप पनप उठा भर उसने परस्पर के सुस पर प्रहार 
किया, जिससे प्रेम का बधन टूट गया और संघर्ष जाग जठा। 
समय की गति से जब सन्‍्तोप का अस्लित्व स्वार्थ भौर सग्रह में 
चिलीन हो जाता है, भ्रीर सधर्प की प्रेरणा से सकीर्णता को 
पनपने का श्रवसर मिल जाता है, तो दया और उदारता मानत्र 
हुंदय से श्रलग हो जाती हैं। दो के वीच सधपं हो जाने पर 
वलवान विजयी होता है, भौर निर्बल पराजित | इस पराजित 
दशा में बलवान के श्रत्याचारों से बचने के लिए निरंल ने सरक्षण 
की आवदयकता अनुभव की, और तदनुमार बलवान ने उसे 
सरक्षण प्रदान कर दिया | झ्राक्रनदाता श्र ग्राश्वित के रूप 


मे वे दोनो मिल जुलकर रहने लगे, श्रीर इस प्रकार समाज 
व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ । 


परन्तु स्वार्थ, संग्रह और सघपं की सकीर्ण भावनाएं श्रम 
तृप्त नही हुई , इबर छोटे से स्वार्यों के कारण दो व्यक्तिपों के 
बीच सघप॑ पेदा हुआ था, उधर राज्य विस्तार की दृष्णा ने 
दो राष्ट्री के वीच सघर्प की स्थिति उत्पन्न कर दी और पराजित 
राज्य पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए विजेता राज्य ने दट-विधान 
बनाया और उस विधान को 'हुँकार' नाम से विरुयात किया। 
इस दड-विधान के अनुसार जो अपराबी दंडित किये जाते थे, 
वे 'कुलगर' कहलाते थे। इस प्रकार के कुलगरो की सख्या पन्द्रह 
बताई गई है । विघान में श्रावश्यक परिवर्तन हो जाने पर 'मन! 
नामक दइ द्वारा अपराधी दडित किये जाने लगे शौर श्रागे 
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घसकर पिद्लाए' तामझ इंड या प्रयोग दिया बया। प्राण्सि 
बु्तार' (प्रपराणौ) का माम मामी था पीर इसी की घटता हे 
छोरे-बड़े भाव प्रौर समरी को रघता घछुृकत हुई। सबसे पते 
“बिराट समरी बिदवात हुईं जो दाइ में धयोप्या भी बहुसाई। 


हम समौ को यह बात ध्यान में रखती भाहिए कि हमारे 
प्ररयेक क्रिपाकरसाप पर प्रकृति जिय॑ंत्रच रघती है भ्रौर पपफ 
समय पर ममेजुरे का ज्ञान भौ कराती है | तेगिन भमुष्य के मत 
प्रौर मस्तिष्य ये जब स्वार्ष प्रौर संप्रह की साबमा मर बाती 
है, तब उसके ह्ान-चछु प्राप' बंद ही जाते हैं । उम समय बहू प्रह्तति 
के गिमशण की भी उपेक्षा कर देता है भौर इस बात को मी 
प्रायः घूस दाता है कि जित भौतिक सुखसावर्तों गा संग्रह करने 
में बह रप्मप्ील है, बे सब प्रकृति के पदायय हैं पौए इूमरे 
प्राषियों को मी उसे घुंसनसापरमों के उपसोय का समा 


प्रधिवार है। 


जब पासवन्मत में दूसरा के ध्मात इकों को हड़पले को 
प्रनाबिकार भैप्ता गा उरय हो जाता है, तथ बह महुतिके 
नियत की प्रगहैशया करके बिताश-मार्ग क्री धौर प्रश्नतर 
होता है। टौक ऐसे ही बिमाप्न के सबसर पए भगवान्‌ ऋषभदेश 
हे कत्म लिमा । उप्होने सतत के प्रकाप्त से मानव-मन के 
प्रश्पकार को दूर किया प्लौर ममुष्य को समाज तपा सामाजिक्ता 
का सह्ठी पाठ पढ़ाया | सत्‌-क्म भौर धर्माचरण कौ भोए मपुष्य 
की रुचि को प्रेरित करते हुए मगषास्‌ ने बठामा कि छतुऊमें 
करने प्रौर धर्माच रण म॑ मिमम्त रहने पर ही मातक-्जौबन सफस 
वन सकता है! 
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उन्होंने समाज को तीन प्रकार की जिक्षाएँ भी दी--१ श्रस्ि, 
२ मस्त, शोर ३ कृषि । 


(९) असि (शस्त्र-ज्ञान)--इस ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य तलवार 
श्रादि शत्नो के प्रयोग को सीख लेता है, जिसके द्वारा वह ग्रपन 
तथा निबंलों की रक्षा करता है । 


(२) मत्ति (पाठन और लेखन ज्ञान)--इस ज्ञान के प्राप्त हो 


जाने पर मनुष्य शिक्षित हो जाता है भोर पढ-लिखकर श्रपने 
विचार श्रासानी से व्यक्त कर सकता है । 


(३) कृषि (कृषि ज्ञान)-इस ज्ञान की जानकारी हो जाने पर 


मनुष्य खेती-बाडी, पश्चुु-पालन तथा कृप-ताल श्रादि उपयोगी 
योजनामग्रो को पुरा करता है। 


उपयुक्त तीनो दिक्षाम्रो से समाज को सबसे वडा लाभ 
यह हुआ कि शिक्षा-प्रसार के द्वारा समाज की श्रज्ञानता, भ्रन्ध- 
विश्वास तथा अनाचार जेसे दोप दूर हुए ओर नागरिक ज्ञान 
की जागृति हुई | इस जागरण से व्यर्थ समय विताने वाले वेकारो 
में परिश्रम को भावना का उदय हुआ शोर विभिन्न कार्यों में लग 
जाने पर वेकारो को काम मिला, दीन-दुखियो की रक्षा तथा 
सहायता के विचार ने मनुष्य में दूसरो के प्रति दया और सवेदना 
के अ्रकुर पैदा किये और क्ृषि-ज्ञान के विस्तार से खेती-बाडी की 


उन्नति हुईं, पशु-पालन से मनुष्य में पशुओं के प्रति दया-धर्म का 
सचार हुआझा । 


शरस्तू नामक विदेशी समाज श्ञास्त्री ने समाज रचना के 
सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया है कि स्त्री-पुछप और वच्चे- 
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जूढ़ों से युक्त एक बु०म्व समाज वा ही छोटा रुप है। जिस प्रपर 
डुलुम्द कौ उप्तति भौर सुश्ठृता के सिए मयुप्य मैं रामएा स्ऐे 
प्रोर संबेदना होता जरूरी है--उसी तसद सोद मदर धौर 
प्रार्न्दों बी उप्तति के लिए बहाँ के मानग-समुदार्या में 
क प्रधि समता मात भर पारस्परिक प्रेम होता जरूरी है पसोडि 
गाँव भमर प्रौर प्रास्वों के पघंमटित हो जामे पर ही ऊिसी पड 
बा संगठस प्रौर उत्पात निमेर है। 

इस कपम के सारांश में यही बहना पर्याप्त होमा कि मातेष 
समाञ्ञ का प्रविडित्श्न ध्रद है। उसका कर्तेंग्य हैं कि बह प्रपी 
जीवस-चर्या को सामामिक तियर्मो के भ्रमुखार ही जिठाबे 
जिस समाज छ्वत्प प्रौर संगठित बनता रहे । 

सामाजिक कत्तर्पों के प्रश्न में कमी कमी बड़ो-बही बापाएँ 
उत्पभ् हो जाया करहठी हैं। ठत बादारपों से हमे दबराता तही 
चाहिए, बस्दि साहस के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। 
स्वृश्ल टप्टि छे देखने पर ध्लोटी-से द्ोटी आशा रा परिणाम 
बिस्‍्ता होता है परल्चु पुष्म टरएईटि सै देखने पर प्लोटी-सै-छोरी 
परेशासी हमारे साहस कर्तम्प की परीक्षा के लिए पेश 
होती है । इसलिए परेशामी के समय हमें प्पने नियमित 
कर्तंध्प-पाशन से ततिक-सी भी शिविश्वता नही सातो बाडिए। 
यदि किसी बाबा के फचश्वक्ृरप हमारे कार्य क्रम में प्िबिसवा/ 
को प्रदेघ का मौका मिल गया तो धागे चलकर बह पद 
सस्‍्वान 'शिविकृता' एक विशास रूप बारण कर सेगी। भौर 
कर्तस्प-मार्न में एक बड़ौ अट्टात बढ कर हमारा मार्प प्रथ 
ड़ कर देसी । 


विषाक : स्थाग 
१३--४--१९ बेबलौर 


स्व लव ; 


जीवन-निर्माण 





जीवन का निर्माण इच्छाप्रों की चिता जला कर, 
देंहिक सुख फो मुला कर तथा, मन, यचन व फमे की 
एकता से ही हो सकता है । जीवन-निर्माण का प्रश्न 
फिर भी भ्रधूरा है । जीवन की प्रनिवाय॑ प्रावश्यकताएँ 
आध्यात्मिक उपलब्धियों से प्राप्त हैं, तो जीवन का 


निर्माण निश्चित ही है । +-स० 


ध्राज जिस विषय की चर्चा सुनने के लिए आप एफन्नित हुए 
हैं, वह गम्भीर अवद्प है, परन्तु जीवन की सर्वांगीण सफलता 
के लिए यदि हम श्राज के चर्चा तत्त्व को अपने देनिक श्राचार- 
विचार में प्रयोग करने का सच्चा सकल्प कर ले, तो कोई ऐसा 


कारण दिखाई नही देता कि जीवन साफल्य का अशभीष्ठ हमें 
दुलंस और दुष्कर प्रतीत हो । 
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हूं तो बह धिपय है--/मानव-श्ीबम का मिर्माण किस 
प्रकार हो 7” धाज क॑ भौदिकबादी य्रुय मे बीबन-निर्माण के 
प्रममिमत प्रयोग हैं और जिस प्रयोग को मासत्र मे ध्रपमी सुख 
समृद्धि के प्रमुकृष्त पा लिया है बही प्रयोम उसकी जीवन चर्या 
का भ्रभीष्ट बन गया है। परल्चु प्रमतिनत भ्रयोर्मों में पे इमे तो 
केश पक प्रयोग का चुनाव करता है। 


भरे प्रश्यों को पढ़गे झौर शामिक चअर्चापों को घुमने मे 
प्राप सभी को भप्ली माँति ज्ञात हो गया होमा कि मातब-जीबन 
के सर्वायीण गिकास के सम्बन्ध में गिभित्त योजनाप्रों की भोर 
जक्ष्प करते हुए बिपग-पंद्ध भगवान्‌ महाबौर से संसार के साममे 
एक य्ष प्रश्त रहा है! गह प्रश्त है-दुप इस छेसार में क्यों 
पाए | तुम्हे क्या करता है || भोर जौगग को किस प्रकार सफल 
बनाना ६ !॥| 


संसार मारब-जीवन की एक लम्बी शौर दुगर्म याता है, 
डिस सफलता पूरक पार करने के स्लिए कर्त॑स्प प्रौर उत्तरदावित्य 
पाम के दो प्रबाश्न स्तम्म हमारे मार्ग-शर्शन की सुविधा के लिप 
हैं। जीवन की राह में इत्ही दोनों प्रकाश स्तम्मों कौ सहायता 
हे हम तर ऐे तारामण बसे भौर जीवस के प्लौनिक महत्व को 
पा बर मानब-जाति गा कुछ हित भी बए सके। परल्तु कमी-कर्मी 
जीवसन्यात्रा में हमारी बठि सहला हक जाती है, धौर हम 
इस स्काबट का कारण मभौ रद ज्ञांग पाते | सकाणट के बापव 
कारणों की महि छोज करते हैं तो फल्न यह मिलता है दि 
लीदस-तिर्याद को समस्वाप्रों में उसके जाते हैं प्रौर उप 
उस्भत कौ दस्चा से यद्ष बिचार पेदा होता है कि छुटबारे के 
लिए ॥या करें | कप्रा से करें !! 
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आखिर, ये सब उलभनें क्यो पेदा होती हैं? खोज करें, 
तो स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन को राह में 'कत्तंव्या और 
“उत्तरदायित्व' नाम के जो दो प्रकाश स्तम्भ हैं, उनका साकेतिक 
प्रकाश हमारी किसी उपेक्षा भावना के कारण हम से अलग रहा 
ओऔर फलस्वरूप हमारे कदम विपरीत दिशा पर पड गए | 


यहाँ एक प्रइन उठना स्वाभाविक है कि--“हमारे कदमो की 
विपरीत दिशा कौन-सी हो सकती है?” मनन करने पर इस प्रदइन 
का उत्तर स्पष्ट है-''जीवन के मार्ग में चलते समय हमारी 
भावना में कर्तव्य के प्रति निष्ठा श्रीर उत्तरदायित्व के प्रति 
श्रास्था नही थी ।” श्राप सभी जानते हैं कि वही घामिक कृत्य 
फलदायक होता है, जिसमें प्रयोजन पूर्ति की प्रेरणा शामिल होती 
है | धामिक कृत्य में प्रयोजन की श्रपेक्षा और उपेक्षा का सहज 
उदाहरण किसी रोग के निवारण के लिए औपधि सेवन की 
उपयोगिता से देखिए--रोग लक्षणो के शअ्रनुसार रोगी को 
उपयोगी श्रौषधि तो दे दी गई और सेवन विधि भी समझा दी 
गई, परन्तु रोगी ने परहेज की पावन्दी को नही माना, जिसका 
परिणाम हुआ--भ्रौषधि की निस्सारता और जीवन की हानि ! 
बस, ऐसी ही ना समझी के कारण हमारी जीवन-यात्रा में प्राय 
जीवन और मरण का घटना-चक्र श्रविरुद्ध गति से बढ़ता रहता 


है । उत्तराष्ययन सूत्र के एक उदाहरण द्वारा यह तथ्य एक- 
दम साफ है -- 


“जहा सुणी पुरंकरणी निक्‍क सिज्जई सब्बसों | 
ऐवं दुस्सील पडिणिए मुहरी निक्‍क् सिज्जई [” 


जिस प्रकार एक रोगी कुतिया, जिसके कान से रुचिर वह 
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रहा हो भौर बहू प्रपंग हो तो उसे कोई पसम्द नहीं करता, 
सभी की तियाह से बहु लिएस्कार झौर भूणा का कारण बस 
जाती है परल्चु दूसरी घोर जब हम प्रकृति फ॑ इूसरे निर्माण 
को देख हैं हो प्रपणी भझा पौर प्राज्ा की दसि चढ़ा देवे 
हैं। इत उद्ाहरभो से भाषक्ी समर मे प्रान्ममा हागा कि सर से 
मारायथ बनते का इमादाजों सह्‌ प्रयास है, बह सांसारिक 
बिदार-बासमा प्रा के कारण पूरी धरह सफ्श नही बन रहा है। 
सफस्ता मे मिलने को युशुय गरारण मही £ कि हमारे जीबत मैं 
सत्य प्रौर संयम का महृत्त्य कम होता णा रहा है, इसीसिए 
हमार प्रयत्त पूर्ण मही हो पाते । 


इस सम्मत्य में यदि मह कहा लाएं कि हम कुनीतिका 
सहारा लेकर भौर गलत दिएा को शरुव बमाकर सही मार्ग पर 
पहुंचमा चाहते हैं, तो यह बिडकुस सामुमक्रित है। बही 
डाबटर सफस माना लाता है थो तिद्ाम के द्वारा रोग के सद्षणो 
बी पहचान कर ले । सेकित रोग-शक्षा्ों की सह्दी पहचान से ही 
रोमी का स्वास्प्य शाम नहींहो जाता इसके प्लिप्‌ रोम के 
सक्तणो के प्रमुखार छपयुक्त भौपषनि का प्रमोम प्रौर परहेज की 
पामल्दौ भी उतमी ही लहरी है। ठीक इसी माँति हमे भी धपने 
जीगन कपी लहाज वी बारीपी से जाँच-पहढुताल करमी है। 
यदि हमारी कसी प्रसावधानी या भ्राम्नस्थ के कारस जहाज 
में एक भी छोरे से-छोटा घूराल रह बया तो उसका हतीया 
बढ भयावक होगा । संस्सार-सशुद्र से छब यह जहाज लीवस बी 
याजा के लिए तप्तेपा तो उस छोटे पे यूराद् के द्वारा छमुद 
का पानी घीरे-बीरे बहाम मे भरता रहेगा प्लौर निषम ही 
एक दिल बहा के दूथते गौ मर्मकर दुर्भटगा भी होगी। 
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प्रकृति ने मनुष्य को दो नेत्र दिये हैं। एक वाह्य-चक्ु 
है भोर दूसरा आातरिक ज्ञान का दिव्य-चक्षु है । वाह्य चक्षु के द्वारा 
हम अपने जीवन-जहाज की बाहरी खराबियों को आसानो से 
देख सकते हैं और तदनुकून सुधारो से उन्हें सदेव के लिए दूर 
भी कर सकते हैं । दूसरा जो आतरिक ज्ञान का दिव्य-चक्षु है, 
उसके प्रकाश की सहायता से हम श्रन्तःकरण के श्रन्धकार, 
झध-विश्वास आदि अपवादों को दूर कर सकते हैं, और जिस 
क्षण हमारे श्रान्तरिक अपवाद दूर हो जावेंगे, उसी क्षण हमारी 
अन्त प्रेरणा भगवान्‌ महावीर के बताए सतु-मार्ग की भ्रोर प्रेरित 


होगी, और जीवन-जहाज निर्वाघ गति से चलकर ससार-समुद्र 
को पार कर सकेगा । 


आप देख रहे हैं कि श्राज विश्व मे एक सिरे से दूसरे सिरे. 
तक भ्रद्मान्ति, श्राशका श्रौर श्रसन्‍्तोप छाया हुआ्ना है । कही घनी 
ओर निधेन के बीच श्रसमानता का वर्ग-सधपं है, तो कही दो 
राष्ट्री के वीच साम्राज्यवादी खींच-तान चल रही है| निर्धंनता 
के भ्रभिशाप से वेचारा गरीब तो दुदिन की घडियाँ मिन ही रहा 
है, लेकिन घनी लोग अ्रतुलित सम्पत्ति तथा भौतिक प्रसाधनों के 
मालिक होते हुए भी सुखी जीवन का अ्रनुभव नहीं कर-पा रहे 


हैं। सभी ओर सकट का साम्राज्य छाया हुआ है, सभी का 
जीवन क्लेद श्रौर चिन्ता में जकडा हुआ है । 


आ्राखिर ऐसा क्यों है । श्लौर इन महा व्याधियों से छुटकारा 
मिलने का भी कोई शान्तिमय उपाय है ? इतनी महा व्याधियों 
में फल कर भी यदि हम उनके कारणों की खोज-बीन नही कर 
पाए, तो हमारी विचार-शक्ति का उपयोग उस व्यापारी की बुद्धि 
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वी माँति होगा जो श तो सलाम व हामि के छ्लोतों से परिवित 
है शौर म जिससे प्रापित सापतां के उद्बस की ही जासबारी है। 
जब हम इस यात को मसी माँति जासते हैं कि मालत्र जीषत 
थी यात्रा मुम्म सदी है हो फिर हम मीख साफ वर्षों पैर हैं? 
मर्यादापुर्भ जीत प्रस्‍्येक प्राणी क शिए प्रतिषायें है. पौर संपम 
प्रश्पेक कार्य बी प्राधार दिसा है। मर्यादा प्रीर संयम सै बिहीने 
णीकन-शुसंसता भौर शिमिस्सठा शा साकार शूप है। शसलिए 
महू उचित ही शोजा कि प्रीजत-सार्ग की इस दकागटों की एरेग के 
छिए दृर करने के सिए हम भपते दंसिक धाचार-विदार में संमम 
थो प्रधासता दे तभी हमारा जीबन फल गस सकता है। 


इस सम्दत्प में तीपकर भयवास्‌ महादीर मै यह तैक सलाह दी 
हैगि--मासब-जीगस घमूझ्य धोर दुसभ॑ है। मौतिर प्रसामयों के 
अऊ में फसे रहने पर मदि हम बीगत के महत्त्म को सही पममते 
हैं प्रौर भाप्तस्प भ्रौर प्रमाद में समय को या ही गा देते हैं, ठो 
यह प्रक्षर्णा भोर भादाती ही होगी। एुले ध्रम्दों में परदि कइ दिया 
जाएं कि जौवत के महत्व की उपेसा सौर छमप के ध्राह्मात की 
प्रबहेछता करके हम धपने हाथों दौजत का बध करता चाहते है । 
परन्तु इतना ध्रश्यात्रार होते पर मी हमारी पझारमा मौन है। 
झारसा किस कारण मौत है? इसकी हमें महराई ऐ शोज करती 
है। इस समस्पा कै समाघात के लिए इध प्रवप्तर पर एक दृष्मन्त 


पेश करना आाहूँगा-- 
हो मित्र ऐे--होना में घरमिष्ठया होते हुए भी कारण बय 


दे एक दूसरे से भिन्न दिज्लाई देते ध। पहला मित्र मोग-बिक्रासी 
भौर एणोए्शरत का पुल्राम था थबकि दूसरा प्रपनी जीबम चर्या 
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को धर्म श्रौर सन्‍त सगति से बिता रहा था, इसी गति क्रम 
से दोनो की दिन-चर्या व्यतीत हो रही थी | कुछ समय के वाद 
वे ईद के चाँद को भांति एक-दूसरे से मिलते हैं श्रौर एक-दूसरे 
को विपरीत अवस्था मे देखकर चकित रह जाते हैं । 'प्रुख' के बारे 
में एक मनोवेज्ञानिक का कथन है कि--'विचार श्र भावना 
का परिचय मनुष्य के मुख से मिल जाता है ।' इस सम्बन्ध मे 
एक विदेशी विचारक का कथन भी यहा युक्ति सगत ही है-- 
79900 78 0॥69 ॥7065 0 #6९ 90807 ” जीवन-चर्योा के 
प्रइनोत्तर मे साधु-मित्र ने कहा क्रि--मिरी श्राज की दशा भ्रचरज 
की वस्तु नही है, बल्कि सयम श्रौर साधना का फल है, जिसे 
में एक लम्बे श्र्से से कर रहा हूँ ! इसे सुनकर भोगी-मित्र मन 


ही मन पछताया कि--'मेंने भी कुछ घम्मं किया, परन्तु उसका 
फल प्रभावकारी नही हुआ । 


दोनो मित्रो की जीवन-चर्या के भ्रन्तर से भली-भांति जाना 
जा सकता है कि सफल जीवन के लिए निष्काम भोग की जरूरत 
है । जीवन मे सयम और नियम का वेसा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, 
जैसा कि समुद्र में ठहरे जहाज के लिए लगर का। अगर जहाज 
के लगर मजबूत नही हैं, तो समुद्र की लहरे उसे डॉवाडोल क्र 
सकती हैं। साघु-मित्र के जीवन में क्या विशेषता थी, जिस 
पर भोगी-मित्र चकित हुआ्रा ? उसकी जीवन-चर्या 
साधना झौर एकाग्रता थी। एकाग्रता एक श्रलौकिक गुण है, जो 
कर्तंव्य-परायणता और कार्य-दक्षता के लिए प्रत्येक दृष्टि से 
श्रावश्यक है । 


भिन्न-भिन्न प्रकार के कामो को एक-साथ शुरू करने पर 
अनेक प्रकार की असुविधाएं ओर कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं, 


में सयम, 
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भौर कोई काम पूरा नही हो पाता । बड़े प्रयोषनों की सफलता 
के लिऐ हमे सबसे पहुसे एकराप्रठा का प्राप्नज प्रहश कमा 
अाहिए । हम सभी से यह प्रभुमण् किया है कि सुख के एम 
हम ईस्बर को प्राय घूस ही बाते हैं, सौर जब कोई विपर्ति 
हमार सामने भा जाती है, तो उसे तत्काल शिवारण के लिए 
ली-श्ाम से ५मु-स्मरण की वुझाई देते हैं। परन्त ईएजर की कृपा 
इस प्रकार की भाम्य-लीला है महदी प्रप्त होगी उसके लिए तो 
संयम झौर सना की ही बरूरष है ! 


अरब प्रापते सल्ती-माति समझ जिया होमा कि मोमी-मित्र 
को बुछ्ध न किये घर्म-कार्य का प्षाम क्यो मही मिन्ता ? इपका 
उत्तर स्पढ़ है-- उसमे शो मिप्ठ कार्यों को एक-साव करिका बा 
अ्रपति-“मोम भौर सक्ति का एकौकरथ जो बिल्कुस ही प्रसग्भभ 
है। इंसरी प्ोर साइु-मित्र को जीगन में सफलता इसलिए मिलौ 
कि उसकी दैमिक लीबल-चर्या मे धर्म साथना पौर ईइएबर प्रारा 
घया की प्रथागठा थी भोर भौतिक भोों के भ्रति बह धरेब 
उधासीन रह्ठा था। उसने प्रपणी जित्दगी गो समम सापनाकिे 
सहारे बिताकर छ्वीबत निमणलि की कल्पना को साकार झरूप से 


देखा पा। 


फरायज-्यौजन झोर उसका समुचित तिर्माए'--बरस एम्मीर 
प्रशत को हल करते के लिए भात्म-घूद्धि प्रौर भार्मानुभृति की 
हमे खरूरत है! खब तक हमारो प्रा्मा शुद्ध लड्ठी है पौर उसमें 
किसी जियय के धवुमग की भागता गिकेसित सही होती तब ढक 
हमे पाहमा का प्रादैश नही मिल सकता। घुद्धि प्ौर पमुम्नति ऐै 
परिपूर्ण होने पर प्रार्मा छे एक प्रल्लकिष शोपणा तिकलती है-- 
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न 


प््् 


९ मानव, अपने स्वरूप को पहचान; शौर तदनुसार आ्रावरण 
कर |” परन्तु हम कुम्मकरण फी गहरी नीद में बेहोश सोए हुए 
हैं। इस आत्म-बोपणा का मतलव यही है कि हम श्रपने 
स्वरूप को पहचान करें, कि हम कौन हैं? श्रौर ससार में 
क्यों श्राए हैं ? आत्म-चिन्तन करने पर इसका उत्तर 
मिलेगा--सद्‌ श्राचरण के लिए। 


अरब हमें समय के मूल्य और उसकी उपयोगिता पर भी विचार 


करना है। समय की उपयोगिता के सम्बन्ध में ज्ञानी गास्त्रकारो 
ने कहा है-- 


“जा जा वच्चड रयणी, न सा पडिनीयत्तइ़ | 
अहस्म॑ कुशमाणुस्स अफला जन्ति राइओ !!” 
ज--उत्तराधष्ययन 


इसका भावार्थ यह है कि--“यह कोई महत्त्व की बात नही 
कि हमने कितने क्षण व्यर्थ ही गवा दिये, परन्तु यदि हमने एक 
क्षण का भी सही श्र में उपयोग कर लिया, तो हमारा जीवन 
सार्थंक वन गया। वे हमारे रात और दिन सफल हैं, जो शुभ व 
विश्व-मंगल के लिए व्यतीत हुए हैं । 


इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त हमारे मुस्लिम भाद्यों में 
प्रचलित है--जिसका तात्पर्य यह है--“खुदा एक मनुष्य को 
सौ वर्ष की उम्र देकर भू-लोक में जीवन बिताने भेजता है, परन्तु 
वह व्यक्ति तीम वर्ष बाद ही दोवारा ईश्वर के पास पहुँच जाना 
है।इस पर ईदवर उसमे पूछता है--भरे, तुके तो सौ वर्ष के 
लिए भेजा था, तू पहले ही क्यों चला आया ? वह मनुष्य कहता 
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है-भ्रमो एस्वी पर भारों तरफ स्मार्ष ही समा दिखाई देता है। 
बहाँ मनुष्य घपे वृर्षुणों को देखकर दूसरों के गोर्पों को बिता 
करता है। मिजी स्वार्थ की सिद्धि के सिए श्रोम परमार्ष पौर 
फैबा का दम भरते हैं प्रौर विभिन्न प्रकार की चोरी करके 
सफ़ूकार बसने नी कोघिसन करते हैं। इम्हीं कुल माँ को देखकर 
मेरा जी उतर गया प्रौर मैंने शौधर ही बापस पाता टकित 
समभआ/ । मलुस्य की दातों पर एकाएफ विश्वास मे करके बुर 
पे तुरत्त पूछा--“ए-शोक में लाकर शुमते छिस प्रकार 
जोबसन बिताया।” मर्दष्प मै उत्तर बिया--'प्रमों मेंने तो घुरु 
से प्राशिए तक सत्य का हो प्राचरण किया नियमों का पाशत 
किया छुद! ढी बर्वपी को भौए साथ ही पणापक्ति धर्म कौ 
प्रापना भी की। लेकित खुदा ते जब उसके बाहुएी पं 

की चाँच-पड़ताल को ध्लौर उयके प्रस्तमंत की परौक्षा सी तो 
माछ्तूम हुपा कि सूज्लोर में उसको जोगत अर्णाँ प्रतौति पौर 
भ्रतियमिठताभरो में है बीती वी। इस दृशस्ध से यह सांप 
मिकलता है कि उछ मनुष्प कौ पर्म-साथतना क्क्प से शिपरीत 
थो भौर उसका पघर्मपाश्न भी सिमम-संयम के विष्द्ध भा। 
इसीलिए उसको सौ बर्थ कौ प्रदणि से पहले बापस धागा पढ़ा। 


प्राखिर जीबतस कौ इस पहुंन पहेली को सुलमंरते के लिए 
कुछ सार्यो का पाशत करता कररी है हमारे औजन के देगिक 
ब्यगहार से सत्य धौर क्षणम का भियम-पूर्वक प्राचरण हो 
हमारी बाशी मे तप्नता प्रौर सच्चाई हो, जिससे कि सामाजिक 
झौर घारमिक छजठत के पी पुनौत कार्यों में हम छहो धरौके से 
सहयोस दे से। मातजब-बीबन में तैतिकता का महृत्यपर्शों 
स्थात है, इसलिए लेविकता के स्तर / प्रास प्रल 





जीवन कै झपूरे प्रश्न ! 


आग के मातंव की मत्त-भूत्त समस्या हैं“रीटौ 
कड़ा झरौर भावतस / 


कर्मषमयोशायाम मतीपियों झे इत धुत मे 
है हम ऋर्ष और छत ऋ ही पात आयी है। 
वां मनुष्य को अर्म तौर रूस इप यूत धमतगा 
फर जुनिया दे स्मी सत्र पकृताओं से हतका प्माबॉन 
कहते हैं क्योंकि यो भर एर्म--नें अदा त 
तास्जुक (सकते हैँ ।हन पर बदि बड़ी दैर को 
जिर्रास मे भौ फिका जाए हज मो कयत्पान भर 
आम आताती से कज सकझता है। ऋत” निया डे 
धरसी ध्वार्यिक येता बत्िन श यूत्त-मण कप प्रो 
का सपाफान इरें । सम गैर परूसे रद रर मे टाता 
बाए। 


मुह किस्तड 


शजोल्नह्ठ ; 


नारी के आदशे 





सदियों से पुरुष की दासता में रहते-रहते नारी का 
दम घुटा जा रहा है । परन्तु भ्राज नारी निर्णाय के 
उस द्वार पर खडी है, जहाँ घर, परिवार झौर समाज 
के निकम्मे ध्रादर्शों को तलवारें लटक रही हैं ! नारी, 
इन तलवारो के नीचे अपनी मरदन भुक़ा दे या 
परम्पराओं की मश्य खला को पूरी ताकत से तोड दे । 
धामिको ने इस प्रदन को श्रन्धकार भें रखा था 


परल्तु ख़पन्तिकारी मुनि जो ने इस पर स्पष्ट चिन्तन 


किया है ! स० 


इतिहास साक्षी है कि नर की सवसे वडी वाक्ति नारी ने त्याग 
क्षमा, प्रेम, उदारता, विनय, सहिष्णुता, वीरता, सेवा और 
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प्रहिसा प्रावि |्रपते प्रमेक भरु्ों से इस धंधार को भ्रतेकगार 
मुष्यु के मुक्त में जाने से बचाया हैं। उसने स्थर्म को उत्स् कर 
दिया है समर पुर्य-र्य की रक्षा की है। बह प्रुझय श्वे प्रिश 
भी है भौर जगती 6घा माता भी! इसोलिये चिरकाप्त ऐ पुप्य 
उसकी प्रम्यर्भना करता प्राण है। उसके हारा निरिम्ट मर्ज 
पर भागे बड़ता इला थया है भौर ऐसी ऐसी धरफलताएं प्राप्त 
की हैं कि प्रपनी उत छफसताी को बैलू-सुतकर बढ फृला गहरी 
ध्माता है। बास्तव में सासंब को सरचे प्रथोंमें मातव बगगा 
देसे का श्रेय सारी जाति को ही है। वृद्ध _महाजीर, ईपा, राम 
माँमी झारि ससार में बिठसे मी महापुस्प हुए हैं, गे सब हयरो 
के इन बत्म-जत धुर्गों को प्रपंाकर हो महापुरुष की पदजी को 
प्राप्य कर प्रके हैं। सच तो गह है कि सारी प्रपने इत शुर्नों इस 
धादरशों के कारण महाय्‌ हैं महा पे भौ महान /£ इसौलिबे 
पुरुष की प्रपेशा सारी को समाज का ध्रधिक उपयोगी प्रंग माता 


गया है। 

प्रगर प्राज समाज का सहू परम उपम्रोपी प्रंय कुछ इ्षित 
गृत्तियो श्र शिकार हो पया है, पर इसके ग्रूल मे पुरुप है है! 
इसीलिबे उससे बड़ता ससहिम्भुता प्गुदारता ध्रशितय सविवेक 
प्रादि प्रमेक प्रबयुथ उत्पन्न हो यये हैं । धौर ६त प्रबयुओों का 
सूल् कारस है--भश्यात ! बास्तव में, पश्जान के घटाटोप मै भाज 
है तारीसमाज को दुछ इस तरह से इक सिया ह हि उपमें 
औजम के बित्ह निश्चेप से होते प्रतीठ हो रहे है । 


प्राज की हारी रासी हॉशा भौर उभिला को पशरूत्त गईं है। 
बहु वेपेवर रर्तंकी के अरिज्रि की सकश करते सगी है। क्रीम, 


नारी के आदर्ग १६७ 
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पाउडर पोतकर आज वह अपने लावण्य को प्रगट करना चाहती 
है, मगर वह यह नहीं जानती कि यह उसका वास्तविक लावण्प 
नही है। उसका असली लावण्य तो उसके ग्रण रूपी पुष्पो का 
पराग है, जो उसमे एक ऐसे भसीम सौन्दर्य की सृष्टि कर देता 
है, जिसके सम्मुख विहँसती कलियों भी फीकी पड़ जाती है। 
मृत्यु के देवता यम के अनुचर जिस तेज के सम्मुख ठहर सकते में 
ग्रसमर्थ हो जाते है ,लकाधिपति रावण का अह पिधल कर 


भूमि में समा जाता है , उन सबका एकीकरण नारी में घुल-मिल 
गया है । 


ग्रत ग्राज आवश्यकता इस बात की है कि आज की 
नारी भी अपमे वास्तविक सौन्दर्य से चमके। इत्र फुलेल की महक 
की सहायता से नही, गुणो की महक से महके । गुणवती बने, 
कलावनी बने । अपनी त्वचा के सौन्दर्य को दिखाने की चेष्टा 
न करे, क्योंकि यह उसका वाहरी सौन्दर्य है। शीघ्र ही नष्ट हो 
जाने वाला सौन्दयं है | इसलिये स्वय मे ग्रुणो का सौन्दर्य 
उत्पन्न करे और इस अग जग में चमके ! द 
नारी प्रिया है--उमिला जेंसी | कत्तंव्य-पथ पर आगे बटते 
हुए अपने प्रियतम लक्ष्मण को, जिसने श्रागे वढने की प्रेरणा दी, 
उन्हें रोका नही | चौदह वर्षो का जिसने कठिन वियोग सहन 
किया, मगर टोका नहीं । उमिला का यह त्याग, उसकी 
यह सहिष्णुता आज ससार में अमर है। तो, श्राप भी उमिला-जेस। 
त्यागमयी वनिये । स्वय में कठिन दु ख को सहन करने की आदत 
डालिये । कत्तंव्य के पथ पर आगे बढते हुए श्रपने पुरुष को 
रोकिए नही, इसके विपरीत उसे आगे बढने को प्रेरणा दीजिये | 





झ्ौर इस रूप में मारी का प्रिया का स्वश्प पष्य है! वह 
भ्मर है !! 


ह्याग प्रौर सहिष्णुता के साथ साथ तारी में प्लमा दया 
प्रेम उवारता हृदय की निर्म्ता भीरता भौर बीरता का होगा 
भी ध्रावस्‍््पक है । इप प्रकार बहु प्रादर्श प्रिया के साथ-साथ 
भादर्स खननी प्रौर प्रावर्श माठा भी बन सकते में समर्ज होती 
है। रम्जा को सारी का धाद्रपण मामा मया है--यहाँ पर 
शत्या का प्र्प बूषट सगा लेने से महीों है। द्ृषट तो एक 
बाह्य प्राइम्बर है, जी स्यास्य है। 


बाणी स्पषहार प्रौर ध्वरौर सचासन मे पर्व उग्रता कठोरता 
तथा टेडेपम का त्पाम कर समर सरस स्नेहपूभ प्रादर-पाज-पुक्त 
तबा मघुर होगा ही जिलय के पुण को भारम कएता है। 
बिमज्रता वा पर्भ बापलुसी करता या कायरता नहीं है। शरीर 
को, मन को पौर बाणौ को गिपय-बासमाप्रों ता प्रकर्ततस्प की 
भोर से हृटाये रखता हो संयम है। इसी संयम को बिज्ञारकों में 
हप बहा है | इसी धंयम की सद्ामता से वारी स्वयं को 
एप्नतिीस बनाता है | कातरता प्रसहिष्युता शोम प्रौर 
मृध्णा के बछ्तीसुत भ होकर प्राप्त-स्थिति में धम्दुष्ट रहमा ही 
संतोष है। संतोष से हृस्य की थल्म मिट छाती है।देप 
बिपाद भौर कोष जेसे प्रकत्याएंकारी राक्षसों से छुटकारा 
मिन्तदा है. समाज मे झास्ति का बाताजरथ ठत्पन्त होता है। 
जिस तारी में संदोप नहीं होता बहु मारी फिर शारी सही, भायित 
बन धाती है । 


प्रपने प्रति कठोर या प्रम्याय्धूर्भ व्यबह्वार को सह प्ेना ह्वी 
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अक्रोध है। दडनीय को दड न देना और न किसी श्रन्य के 
द्वारा दिलवाना ही क्षमा है। क्षमा कायरो का नहीं, बल्कि 
वीरो का भूषण है । दु ख, विपत्ति, कष्ट और भय के अ्रवसर पर भी 
नारी को मगलमय कार्यो में ही लगा रहना चाहिये--यही भाव 
उसकी घीरता का परिचायक है । जिस प्रकार बादल श्ाते है 
और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार दुःख, विपत्ति, कष्ट और 
भय का वातावरण भी स्वदा नही रहता । वादलो के समान 
बह भी वनता है और मिट जाता है । नारी को दु ख भे उदास 
न होना चाहिए भ्रौर म सुख मे प्रसन्न , बल्कि दु ख घौर युसत 
में समभाव से रहना चाहिए ! 


जिस देश की नारियाँ अ्रपने इन गुणों के प्रति सजग रहती हैं, 
उस देश का अ्रकल्याण होना भ्रसम्भव है । उस देश के पुरुप-वर्ग 
का क्लास कभी होगा द्वी नही । वास्तव में, इन गरुणो से भरपूर 
नारी ही उस देश का सच्चा घन है। और यह तभी सभव है 
जव नारी सही श्रर्थों में छ्षिक्षित हो | श्राज के विद्यालयों मे तो 
शायद फंशन श्रौर अकमंण्यता की शिक्षा दी जाती है, क्योकि 
अध्यापिकाएं' भी इस दुग्र ण की द्षिकार है। श्रत श्राज की शिक्षित 
नारी शभ्रपना वडप्पन इसी वात में समभने लगी है कि वह दिनभर 
खुगार करे शौर घर के काम-काज से हाथ न लगाये । भारतवर्प 
जैसे सुसस्क्ृत देश की नारियो मे इन घुराइयो का घर कर 
जाना चिन्ता का विपय है । 


तो, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ, जिसके कारण हमारा परिवार 
हमारा और समाज हमारा राष्ट्र, श्रवनति के पथ पर फिसलता 
चला जा रहा हो । न्याय का स्थान अन्याय ने ले लिया हो। 
जहाँ ग्रुणो के स्थान पर अवगुण ही श्रवगुण दिखलाई पहने लगें 
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हों । ज्ञान क सूर्य को सुमहरी गिरिण प्ज्ञात के तम में समाई 
जा रही हों । 


इसलिए देवियो-उठो, एक बारगी ही उठो धोर भपने गुणों की 
सुमन्‍्प से यहाँ क॑ दूषित बायुमंडण को भमिमप्त स्वषझछ प्रौर 
सुपल्धित अरप्ता दो । प्राज गा सूयंदिय यही सल्देश दे रहा 
है--बिदृपी बलों प्रोर देदा बे लम-छग में श्रीषतन की म्पोर्ति 
लगा दो । तुमने इस ब्योति को पहिसे भी प्रभ्वज्षित किया है, तो 
प्राज भी प्रज्बज्ञित करो। तुम वारी हो, मर ढी महिमामयी 
| 


मैं प्रभी वारी के प्रारर्घा की कुछ बातें कहू चुका है। परन्तु 
तारी-जोबम सै सर्म्या भत एक प्रश्न शेप रह जाता है। यदि इस 
पर भुछ्ध भू कहा जाए तो बहुत संमग है कि बिपेय तिक्षपण प्रभूण 
सा ही रह लाए! बह प्रश्त है- बिमाह गा। भांज की बिगाह 
पर्ात बया है? समाज मे प्रचलित परम्पराप्रो के प्रभुसार एक 
पुरुष का लारी बी साहुनर्य प्रात हो जाता [| बस | साहुचर्य 
प्राश हो जाता महत्त्व पूर्ण नही है। महत्त्य-यूण तब्याश्मक सत्य है 
बिबाह के हारा दो प्राश्माप्तों का सिसत | समेहं का जो धृत्र एक 
बार बल्या है, बह लौबम पर्यन्‍्त प्श्लुल्प बना रहे | सनन्‍्देह भौर 
प्रदिश्यास कौ ठेज के कारण कच्चे बड़े शी तरह टूट म श्राए। 

जहां एकूपरे के जीवन को पढ़ शिया थाता है हृदम को 
स्पर्षा कर प्लिमा च्ाता है- बहां सम्देश प्रविषणास भौर उपालम्म 
अ उपेक्षा का प्रश्म ही वेदा शही होता | तो ये छब बाते सब 
उभरते सब पुत्ियां प्रैम बिबाह के द्वाएा या समाज मे प्रचलित 
विध-निषेघों के हारा सुसम; सकती हैं, हल हो सकती हैं? 
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पविस प्रणाली से समस्या का उन्पूलन हो सउत्ता है ? यह प्रइन 
पृगफी वजनदार है । फिर भी दोनो प्रशालियों पर विचार तो 


करना ही है । 


सामाजिक विधि-निपेधों के आवार पर रात-दिन जो विवाह 
शादी होते हैं, उसके दुष्परिणाम से नारियों की बढ़ती हुई प्रात्म- 
हत्याएं, भ्राँखो देखा प्रमाण है। फिर प्रइन होता है, वया सामाजिक 
पद्धति से विवाह होना ही इन श्रात्म-हृतद्याओं में निम्मित्त है? 
प्रश्न के उत्तर में मुझे निवेदन करना है--नहीं ! एफान्त यहू चात 
नही है। परन्तु मन न मिलने, स्वभाव न मिलने और विचार 
न मिलने तथा लडको के श्रिभावकों ने दहेज कम दिया है तो 
ये सब कारण निमित्त बनते हैँ । स्वभाव न मिलना, विचार ने 
मिलना, मन न मिलना, ये सब वार्ते स्वाभाविक हैं। इन स्वाभाविक 
तथ्यों को लेकर नाना उपालम्भी की मार से उसे निरन्तर आइत 
किया जाता है। परिणाम क्या होता है-नारी के घुटन को 
एक दिन पराकाष्णा हो जाती है तो वह श्रात्म-इृत्या के भन्तिम 


हथियार को काम में लाती है। ये हैं हमारे समाज के पादाविक 
विधानो के मघुर फल ! 


दूसरी श्रोर प्रेम-विवाह सफल ही होते हैं, यह भी गलत है। 
प्रेम-विवाह झ्ादर्ण सावित हो सकते हैं; परन्तु इसमे वासना का 
क्षणिक श्रावेग न हो। मोह का श्रन्धापन निकल जाए तब । 
पुरुष नारी के शोर नारी पुरुष के जीवन को श्रच्छी तरह से पढ 
लेती है, समक लेती है, और विचार-साम्य स्थापित हो जाता है 
तो फिर वह मिलन श्रमर मिलन हो जाता है। और इस दिशा 
में मेरा स्पष्ट चिन्तन है कि प्रगर नारी ने पुरुष के और पुरुष ने 
नारी के जीवन के ब्रन्दर फाँक कर देख लिया, विश्वास और 
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प्रेम की पहुराई को शाप सिया है तो इस प्रबस्था मे प्रैम-बिबाह 
होना प्रावश्पक है। प्रैम श्रौर विश्वास को माप सेने पर भी यदि 
समाय के बिधि-मिपेणों की बाति प्ौर धर्म की बाघा है तो इस 
सब बेहूदा परम्पराष्रों को तोड़ देता चाहिए | शेकिन में यहाँ मी 
यह साफ तोर पर कह देना चाहता हुँ कि केशल उत्तेजना बण 
प्रपर समाज धर्म परियार प्रौर श्रातीय बसों को धोह दिया 
तो, उत्तेजमा का रप्ता उतरने पर मषार्प लीबत बी बट्टाम से एक 
दित टर्राकर मारी झोर पुदय का क्षीबत चकनाघूर हो बाएगा। 
प्रमूषमय छीशम कर स्वप्न शिपसय दम लाएगा। ऐसी परिस्थिति 
में एक-डुसरे का जीवस तलिर्बाह प्र्समदर हो लाएमा। जिस्दमी 
मार-घृत हो थाएगी प्रौर ठब परम्पष्ारधों को पूजा करने बासे 
प्राएठी उठारते भाले प्रेम-गिगाह पर हुँतेंगे। 

सारी प्रपणा जीगन साथी किसे चुने ? यह प्रश्न उसका 
श्रपमा श्यक्तियत प्राइम है। पर प्राज तो ध्रमिमावर्का से इसका 
जिम्मा प्पने ऊपर सै सिसा है। यदि इस प्रप्ण को हस करने 
का जिम्मा उसी पर डाज्षा जाए, तो बह प्रपते जौषम साथी का 
शरुनाव प्रचिक ब॒द्धिमत्ता एव योम्पता पूर्नक कर सकती है। 

भ्रस्तु, प्रपौ माप के रुपसंहार में द्रुके फिर कहना है-- 
#ज़ारी उठ । प्रपनौ सक्ति को पहुचात परम्पराभों को शचमाों 
नो दोड़ दे । धर्म परिषार, समाय भौर जातियों कौ दलबारों 
के झागे प्रपजी गरदन मत घुका | रुपया दृष्टिकोण सेकर जिल्दमी 
का रास्ता तम कर | परल्तु मह भमृत कह्टी बिप ते बन जाए। 
प्रत छुब सोच-सममः कर झागे बढ़ |” मानव मात्र का एक ही 
संसस्य होता बाहिए--बह बवूपित मास्यठामों के महलीं गया 
प्वंस क्र मई निर्माण चैततना के सथे महरू लड़े को । 


दिषांक : स्थाब 7? 
३१-१-१५ पुम्मकरपुर (अड्टिला सम्मेलल) 


स्नान द्ध : 
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निरा भौतिकवादी मनुष्य--तृप्णा, ईर्ष्या, घाम धौर 
मोह आदि फी झाग में जलता-जलता एक दिन समाप्त 
ही तो हो जाता है। प्रत भरज्ञान फे घने श्रधगार 
में भूले-विसरे मानव के लिए घम फी श्रमर ज्योति 
चाहिए , पर्योकि इस प्रकाश में यह प्रपने जीवन फे 
सही पथ का निणुंय, हृदय फी भश्राँखों से कर सयता है। 
मुनिजी झपने भाषण में इसी सत्य का सदन कराना 
चाहते हैं । +>स० 

धूम जीवन का पथ-प्रदर्णंक दीपक है। "दी वे व धम्म समए !” 
अर्थात्‌ू--“श्रज्ञान, अन्धकार से परिव्याप्त जीवन-पथ में मार्ग 
प्रदर्गणन करने के लिए धर्म ही सदा प्रकाशमान दीपक है ॥” उसी 
की सहायता से मातव श्रपने वास्तविक कर्त॑व्य-मार्ग पर श्रमग्नसर 
होने में समर्थ होता है। दीपक स्वय प्रकाशित होता है तथा 


जम 
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दूसरों को भौ प्रशाश्चित करता है।शानी स्वर्य भर्मप्रप का 
प्रमुपायी वमता है साथ ही बह पूसरों का भी मार्गअदर्शन 
करता है । धर्म श्ञाम के प्रकाश से प्रकाश्चित दाप्बत प्रमर 
थ्योति है। बह स्वयं पायत है एवं दूसरों को भी पागत करमेबी 
उसमे शक्मता है। घर्म के प्रकास के बिसा जोबनम के घमस्तव 
क्रिपा-कसाप सिरर्षक हैं। बेसे तो सूर्य 'बस्प्रादि ज्योतिपु बा के 
प्रका्त के बिमा हम प्रपते ब्राह्म जरत में झुछ कर मही पाते 

किस्तु उतते भी भभिक महृत्वपूर्ण प्रकाप्त पु अ तो धर्म रूपी 
ज्ञान दीप है जो हृदय में प्रम्मलित रहता है। उस प्रान्तरिक प्रकाश 
के बिना छब भोर प्रपेरा है। भ्राय मासग-श्ाति मे विज्ञान के 
क्षेत्र में पर्याल प्रगति की है। यहाँ तक कि प्रकृति के प्रतेक दर्तत्यो 
पर मी गिशय प्रात करने को होड़ जारी है। उसने रात को दिन 
बनाने बाले धनेक कृतिस प्रकाश के उयत्करणों का प्राविष्छार 
किया है। किल्तु फिर मी प्राथ बिस्व में परस्पर भविष्दास 

प्रापका एवं ईशष्यॉड्रेथ ही परिस्यास हैं।मासब इतसी मौतिक 
प्रगति के परचात्‌ मी सुख-साति से अहुत-बहुत बूर ही है। इसका 
मुक्य कारच यही है कि उ8मै प्रपनी प्राष्मा को प्रकाप्तित करते 

बाली प्रत्त ज्योति के दर्संत गही किये। बहू ध्रत्त'फ्पोति 'बरसे है। 

उध प्रसौकिक प्रदादा कौ किरणों की उपसब्पि बर्मादुसरण एज 

साषु-सत्ठो के सत्संग हारा ही संभव है। 


भर्म के साथ टौपक का सम्बन्ध थोड़ा है, तो इस सम्बन्ध में 
मी विज्ञार कर सेता प्रावश्पक है। दीपक दो प्रकार के होते 
हैं। एक सदा स्थिर एव पग्रविषल रहते बाला जिस पर सवा 
ही भाधित एवं निर्भर रहा था सकता है। दूसरा प्रस्थिर प्रदवा 
समयाबादी एवं भौतिक उपकुएणा पर प्लाघारित शौपक लो 
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नित्य प्रति के जीवन में मार्ग को दिखाना है, किन्तु जिस पर 
सदा-सवंदा निर्भर नहीं रहा जा सकता। महा कवि मिल्टन ने 
श्रपने महान्‌ काव्य “पेरेडाइज लास्ट” (स्वर्ग का खोया जाना) में 
लिखा है कि मानव के मानसिक अस्तित्व का अनुपात यदि है तो 
उसकी तुलना में उसका भौतिक श्रस्तित्व केवल एक ही है। इस 
दशमाँश भौतिक जगत्‌ को भौतिक साधनो की सहायता से हम 
प्रकाशित कर सकते हैं । किन्तु उससे नौ ग्रुने व्यापक मनोरंजन 
को प्रकाशित करने की क्षमता तो घर्मं की श्रमर ज्योति मे 


ही है 


श्राज हमारे देश में, श्रपने आदर्शों एव ऋषि-मह॒पियों व 
साघधु-सन्‍्तो के दिखाई गई धर्माचरण युक्त जीवन प्रणानी का 


परित्याग करके भौतिक प्रगति की चकाचोंध दिखाने वाली 


पाश्चात्य जीवन प्रणाली का अन्धानुकरण, चरम सीमा पर है। 


किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि भारत की सम्पदा वास्तव मे 
उसकी देवी सम्पत्ति ही है, जिसके कारण उसका नाम सदा ही देश 
विदेश में आदर सहित लिया जाता रहा है। भारत धर्म-प्रधान 
देश है। यह तपोभूमि है , जिसे कि यह गौरवमय नाम उदात्त 
एवं आदर आत्माओं के सुन्दर जीवन द्वारा प्राम हुआ है । उन्होने 
भीतिक साम्रग्रियों को तुलना--रात में क्षण भर चमकने वाले 
जुगनुप्रो से को है। इसी भाँति भोग भी दूर से क्षणिक आकर्षक 


युक्त जान पड़ते हैं, किन्तु उनकी जगमगाहट क्षण-भगुर 
है, यह तो उनके सेवन के प्रत्यक्ष श्रनुभव के पश्चात्‌ ही समझ 
पाते हैं। भोग की भ्रतिम परिणति क्या है ? पतन'श्रौर विनाश ! 
सृजन करना, निर्मा 


| भ करना, कुछ बनाना, उप्तका काम नही। 
यह कार्य तो चिर॒स्थायी धर्म रूपी दीपक ही कर सकता है। उसकी 


गन 
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सुरक्षा एवं घिर उपमस्दि के लिए हमें प्रप्मे नित्य प्रति के जीबन 
वी ४५0७७ ये गति-विधियों में सश्ोषन एवं परिमारज॑स 
करना है। 


बामिक क्रियाएँ नियमित एवं हृदय-पूर्भक होमी भाहिए। 
यदि कोई ब्यक्ति कृपायों का दमत करते के सिए उपबास तो 
करे दिस्तु साथ ही राहू चलते राइमौरों कौ जेब काटने का 
काम भी जारी रले, तो उसकी उपबास-साभता भ्पर्ष होगी एगं 
उसका कर्म स्पष्ट झूप से प्रस्पाय प्लौर प्रपमे युक्त होया। हमी 
तो हमें पद-यद पर धर्म रूपी दीपक की बरूरत पड़ती है, निससे 
हम मार्म भ्रष्ट ते हो थाये। पे रपी दीपक को बगममाता रखने 
के लिए साधक को सालों यत्न करने पड़ते हैं। दुराबार से दूर 
रहकर, सदाबार युक्त एवं शिर्मस जौगम को प्रपताना जरूरी है। 
ग्राइर्ण ओोबन ह्वारा ही मालग आास्तव में मनुझण कहटलागे का 
प्रषिकारी है। 


मानग जौबन को सच्चा प्ौर प्रादर्श बगामे के लिए पाक 
ग्रादन्चों का पाखत प्रश्यंत शामदापक छिद्ध होता है। पात्र कौ 
ध्रृद्धवा भी शितात्त प्रागश्पक है। यजा--धिहिनी का दृष केवल 
सोने के पाज मे द टिक सकता है इसौ तरह बर्मोपदेश भी 
केबल सदाचारी मातग के हृदय में ही हृदयक्रम हो धकता है। 


पह भ्रखिल गिश्य हमे केवल प्रपमौ भावना के दबाए घार ही 
दिल्लाईं देता है। टप्टि-मेव से यह लगदू, एक ध्यक्ति को दूपरे 
व्यक्ति की ६ए्टि मे एक वम बूसरा ही शजर प्रावा है। 
जिस रस का चएमा हम प्रपती प्रांछों पर सयादएँपे यह 
बुहिया हमें उसौ रंग की दिलाई देसी । यदि हृदय में धर्म का 


धर्म फी भ्गर ज्योति १७७ 
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प्रकाश जगमगा रहा है तो फिर बाहर भी हर पदार्थ में स्वच्छता 
एवं शुद्धता ही नजर झआएगी। किन्तु ज्योही वह ग्रान्तरिक प्रकाश 
ग्रोफल हुआ तो मभी कुछ भ्रामक एवं कृत्सित दिखाई देता है। 
ऋ्रधैरा तो विकृतियों गत प्रतीदा है ही। उसी में तो भूत-प्रेत, 
चोर-हाकू, सक्रिय रहते हैं। तब फिर श्रालोकमप जीवत का न4- 
निर्माण किस भांति करे ? 


सब से पहले हम अपने इस मानव घरीर को ही लें और 
विचार कर कि यह हमारा शरीर कैसे और कितते परमाणुप्रों से 
निमित है ? यह फहाँ तक हमारा सहयोगी है गौर हमें इसकी 
किस सीमा तक जरूरत है? किसी तत्त्व वेत्ता न॑ कहा है-- हें 
मानव | तुझ में और एक बेंचुए में कोई श्रतर नहीं है | जिस 
आँति वह मिट्टी से पनपना है भ्रौर बढ़ता है, उप्ती प्रकार तेरा 
शरीर भी जन्म लेता एवं प्रभिवृद्धि पाता है। जैसे उसका वास 
पृथ्वी पर है, उसी प्रकार तेरा निवास भी घरनी पर ही है। 
केंचुए के श्रनेक जीवन व्यवहार वेसे ही हैं, जेमे कि तेरे। 
केवल तुम मे औ्रौर वेंचुए में श्रंतर इतना ही है कि वह धर्म 
का पालन करने में भ्रक्षम है भ्रौर तू ऐसा करने में सक्षम है ।”' 


मानव जीवन के विशुद्ध नव-निर्माण में श्रनेक बाघक बाते 
हैं, जिनके व्यवधान के कारण वह धर्म रूपी प्रकाश दीप से मार्ग 
प्रदर्णन पाने में प्रसमर्थ रहता है । उनमे से सर्व-प्रथम ठप्रववान 
है, मोह ' दूसरा व्यवघान है-वेदना । वेदना की भी दो क्रोटियाँ 
हैं । एक वेदता यह है, जो हमारे अनुकुल जान पडती है; और 
बूसरी वह है, जो प्रतिकुल जान पडती है। अनुकुल बेदना को 
साता घेदना एवं प्रतिकूल वेदना को असाता बेदना फहा गया 
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है | उदाहरणाब यदि बोई व्यक्ति कट्टू बचम कहे तो सुनने 
बाला ऋषित होकर उसे मारने लगता है। पूछने पर कहा 
णाता है कि क्यांकि प्रमुक ब्यक्ति ते पह मासी दी इसौसिए 
उसे इण्डित किया मया। किल्तु ज्ञागी पुरुष के समक्ष गदि 
यह परिस्थिति रखो बाएं तो बह रुप पर सम्पक् भाव से 
जिच्ञार करके ही भपता सिर्णेय देगा | उसके बिचार व॑ प्रमुसार 
चाहे माली देते दाला स्पक्ति कसा हो भबिवेकी क्यो म रहा हो 
फिर मी यदि घुनसे बासे मे बेयें एव सहतझ्लौणता तथा मार्ससिक 
शाल्ति हावी तोकम से कम बह तो घास्त रहता बर्योषि बह 
स्थय॑ मी माली सुनकर प्रपता धेर्य रो बेठा | इसीलिए बात घटने 
कौ प्रपेक्षा बढ ही गई। इसके जिपरीत यब्ति दु्यंबहार सहने बाला 
स्पक्ति सापु-स्वमाव होता तो बह पेर्य-पूर्वक उसे सह करके 
अस्त बेता | क्ॉश का परिभाम सास्ति नही हो सकती ठमौतों 
भगबात्‌ महाबीर से कहा है-- 





“अप्पा कया क्किता गे सुह्राएं व बुहास्त वा 


प्रणातु-प्रात्मा झ्ूम कार्य करने के द्वारा सुश्दामी प्रौर 
अ्रध्रुम कार्म करने के द्वारा | वुखुदायी सिद्ध होती है।” मद्दि क्षण 
मर भी सानम्‌ मह धोचमे कगे कि मुझे जो दुःझल सहम करता पड़ 
रहा है, उसका कारण बह सथय॑ सही प्रस्प लत है तो उसका मह 
मिष्या बिच्षार है। 


मालद आऔबम के प्राम्यात्मिक शब-मिर्माण में लीसरा ध्यवघात 
हईै-मत कौ कम्मपमयी श्थिति | महाँ बिचारणीय बात यह है कि 
मल सही प्रोर पलत मार्गों कौ ग्लोर क्यों प्रदत्त होता है? बह 
प्रश्नेस्कर पदार्जो कौ धौर क्यो प्रदिक प्राकृफ्ति होता है पौद 


धर्म की अमर ज्योति १७६ 





प्रेयस्क्र पदार्था की ओर क्यो उतना श्राकपित नहीं होता ? 
इसका कारण है मन की कलुवित अवस्था । इसीलिए गआराध्यात्मिक 
साधना की सिद्धि के लिए चित्त की शुद्धि नितान्त आवश्यक है। 
छुद्ध मत अश्रेयस्क्र पदार्थों की ओर झ्राकपित नहीं होगा। 


केवल शभ्रशुद्ध मन स्थिति ही घुरे विपयो में आ्रासक्ति का कारण 
बनती है । 


मानव-जीवन के आत्मिक पुनरुत्यान में चौथा बाबक 
व्यववान है--मन की विषम अ्रवस्था । समभाव इसका विपरीत 
तत्त्व है। हम अपने नित्य प्रति के जीवन मे सभी के साथ कितना 
सममाव वबरतते हैं ? इगो से मन की समस्थिति का अनुमान लगा 
सकते हैं , हमारे जोवन एवं व्यवहार में कितना स्थायित्व है 
एवं कितनी टृढता है ? इसो से हमारी समस्थिति की जाँच हो 
सकती है। इसके विपरीत श्रवस्था है--अरव्यवस्थित चित्त की। 
सममाव प्रा हो जाने पर काम, क्रोध, मद, लोभ, श्रहका र आदि 
विकार कुछ विगाड नही पाते । विकारो से अप्रभावित मन, मन 
की सम व्यवस्था, इसीलिए सावक के लिए श्रनिवार्य है। इसी 
सबन्ध में किसी तत्त्तवेत्ता का कहना भी हैं कि--'मानव को जो 
स्वभावत॒या, मन मिला है, वह शुद्ध एवं पविन्न रूप में मिला है। 
उसे अशुद्ध तो मानव ने, स्वयं भौतिक पदार्थों के मायामोंह में 


कर डाला है। विक्रत मन से की जाने वाली सभी क्रियाएँ 
निष्फल हो जाती हैं । 


घमं रूपी दीपक आध्य त्मिक नव-निर्माण म॑ वायुक उपयुण्त 
चारों व्यववानों को दूर करने एवं मानव-मन को निर्मोह 
निर्वेद व विजुद्ध, पविन्न अथवा समभाव युक्त बनाने मे मार्ग प्रदर्गन न 
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बहता है। दिस्लु घर्म रूपी दीप-प्रका" वा सहारा पाने के लिए 
उक्त चाएँ मानसिक गुणों की उपसब्धि भी प्राब"्पक है। 
महू उपलग्पि सशत स्वाठुतसस श्र प्रौर प्रस्पदसाय में ही 
साध्य है। 


अर्म की उपलग्धि के लिए मानव परापरण भी शुठता 
प्रश्यश्द प्रावश्पफ है। प्राय का सासब दुर्मास्पषथण प्राभरण जी 
शुद्धता पर ध्यान सही देता सजर प्राता है। बह धर्म से बिमुण 
होकर स्वार्थ परापशता संकुरदित विभाएपाराधों एवं रागजेपों 
में उबफता जाता है। ऐसे ब्यक्तियाँ के भबाहुस्‍्प के कारण धर्म में 
भौ विकार शव हंड़ि्या का स्ाविभाग हो झाता है। मौतिक साधर्गो 
कौ प्रगति की होड़ से सागब-्मन को उजां डाला है भौर उसे कई्टी 
पी शाम्ति या विज्ञान्ति का प्रनुभद मह्दौ होता । ऐसे मासिक 
झ्ौम से सतह मास जाति के लिए एकमात्र विधाति शरण 
पाते का मार्ग है--अआँपिक जोबन तथा प्राध्यात्मिक साथता। 
प्रत हमें महापुषपा के लिम्स बचतों पर ध्यात देशा डबित है 


"है मासब | क्षण घर के लिए तू घर्म बा तो सेवत कर | मह 
हो मातम कर हि घर्ए कौ सरण में जाने से सुश, शात्ति एवं 
विश्वास मिक्षता है या सह्दी ) एवं जीवन का सौल्दर्य बढता है 
या हहौ  बस्युत धर्म ही मागब के लिए एकमाधर दिस्वस्त 
शरण है । रसी की छरक्ष में जाने से मानब-जाति का कल्याण 
होगा | मम होता |! 


विलांक स्दागप 
३ ०४-१६ बपशौर 


च्यच्याश्क्ष: 


स््छ है ददिद्यार्थियों के कर्तव्य 











विद्याथियो का समाज श्रौर राष्ट्र के प्रति क्‍या कर्तंथ्य 
है ? थे श्पने विद्यार्थी जीवन मे किन विधि-निपेघो 
का पालन करें, झ्रादि विद्यार्थी जीवन की प्रमुख 
गुत्थियों पर मुनि जी ने वडे हो गभीर तथ्यों का 
सदर्शंन कराया है। आपकी नेकनियती की सलाह 
हमे भी विचार करने को वाध्य कर रही है। 

सा 


विद्यार्थी, राप्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति है| प्रत्येक राष्ट्र के विकास 
भर श्रम्युदय मे, उनका बहुत बडा योग रहता है । इसी लिये 
विद्यार्थीजीवन की साधना और सफलता का राष्ट्र के भविष्य 
पर बहुत भ्रघिक और व्यापक प्रभाव पडता है । एक प्रकार से, 
दिद्याथियो के सुष्ठटठ और सफल जीवन पर ही राष्ट्र और समाज 


रेधर मानकता के पथ पर 


का भर शह्ा होता हैं। झा राष्ट्र प्रपतों गई पाड़ी बे सुहद 
अ्रिब्र की नीज पर रहे होत है, बे ही प्यता प्ौर बिश्य का 
बस्याद्य करते में समर्थ होते है | 


प्रद या यहू बाव विषारभीय है कि जधार्पी जीबन वी 
नौ सजजूत बरतने के लिये विन-ढिन साथनों की प्रावश्यक्षता 
परजी है । यहू शाथना शाव शक्तियों कै डिड्राग पर निर्मर है। 
दिष्यार्यी झीबन ब सुटक़ू जिर्माग के लिए जिम लौज धक्तिग के 
विशास की प्रस्‍्पस्थ ध्राबश्यरगा है ठसमें से शहसे पहली ँ 
विपमिलता । 





संयम अर नियम--विद्यार्पी जोबग के: घूष पत्र हैं। प्रयती 
प्राज"रबतलाप्ा का कम जएगा ही संवभ २ै। जिता बस 
पारा वहताओ होगा उसने ही बस उर्दू पूरा करते मे गापन 
जुटानै होगे । इपसिपे मुझ बहता है हि णामे-पोने पहलने पोणते 
अीवमनयावश 4 प्रम्प सभी छारेट्रे प्राव”"पह्र बापों वो कप 
ब्रीजिए--शशइये गद्दी ५ 
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लिए भार बनते हैं। नियम से खाने-पीने, मेहनत करने श्र 


ग्राराम करने से मन झौर दिमाग सदा तरोताजा ग्रीर तेज 
रहते हैं । 


सुव्यवस्था--विद्यार्थीजीवन की सफलता के लिए दूसरी 
जक्ति है--पुव्पवस्था । बिना, भली-माति व्यवस्थित किये जीवन के 
छोटे-से-छोटे और बडे से-बडे कोई भी कार्य सफल नही हो सकते । 
जीवन को सफल बनाने, समाज श्रौर देश के सुघार एवं 
पु्ननिर्माण तथा वाणिज्य-व्यवसाय के विकास, सभी क्षेत्रों मे 
व्यवस्या की बडी कीमत है। किसी भी यत्र को ले लीजिए-- 
जेसे मोटर, घडी या रेडियो । श्रगर इनकी व्यवस्था बिगड 
जाती हैं तो इनकी गति भी रुक जाती है। जोवन भी एक महान्‌ 
और सूक्ष्म व्यवस्था पर निर्भर, एक अनोखा यत्र है। पर इस 
यत्रन को सचालित करने वाला मन है। मन की ही प्रेरणा से 
वचन और कर्म सचालित होते हैं । इसीलिए वचनो और 


कर्मों में व्यवस्था लाने के लिए, मन को व्यवस्थित करना बडा 
जरूरी है। 


विद्यार्थी-जीवन के निर्माण के लिए आचार-व्यवहार मे 


प्रामाणिकता लाने का वडा मोल है | अत अपने हर व्यवहार मे 
सत्य-निष्ठ और हृढ रहने की जरूरत है। 


विद्यार्थी का व्यवहार मघुर और विश्वास योग्य होना 
चाहिए । जीवन को श्रप्रामारिणिक या अनुत्त रदायी बनाने से, 
अनन्त दुखो का सामना करना पडता है । श्रप्रामाणिक 
व्यक्ति के लिए फिर से विद्वास प्राप्त करना कठिन होता है। 
अनुत्तररायी जीचन मृत्यु के समान द्वु खद़ाग्री होता है, और 
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ने रजजम्मेदारी इसीलिए मासव का सबसे बड़ा दुगु ण है। बह प्रस्प 
सुशा का भी बिसाष्य कर देता है। बह कभी भी प्रपने भमीष्ट 
को पाने में भ्रसमर्थ तही होता । जो स्यक्तित झौरो के प्रति टत्तर 
दायी मह्दी होता बह श्रपने से भी प्ात्य-निश्यास सो बैठता है। 
प्राज हमारे सार समाज में प्ौर देस भर मे मेर-जिम्मेरारी, 
प्रनृत्तररायी मनोयृत्ति एर्व प्रप्रामाणिकता का बाॉलनबासा है। 
इससे देश प्रौर समाय का प्रस्तित्व भी संगट में है। 


प्रमी हमने विश्याधियां के लिए बिन तीस निममों का 
उल्लेख किया है ये तौ्ों सक्तियाँ माहब-्बीबन करो सफल 
बसाते ढास्ती बरूदायिनी पक्तियाँतों हैं ही धाय है बे विफ्मात 
पाते सहयोगी एवं साथी का भी काम करती हैं।दिमा छंजी 
साथी के सम्मी प्रौर कठिस याज्ञा पर "दल देने मे कद्म-कदम 
पर दुःछ्ो धौर कछ्तिइयों का घामगा करता पड़ता है। इसी तरह 
इस शक्तियों के साथ गंद्वोमे से जोबस की हूम्बी यात्रा मे 
पार पामा कठिल है। यही हही बे हमे प्रागे च्र्त कर, समाज 
एवं देस के सुधार भौर भ्रम्मुदय मे मो महत्वपूर्ण कार्य करते में 
योज-दान करंबी । इसौस्लिए विद्यातियों के सिए प्रावश्मकू है कि 
इस शाक्ति-बमी की गंधा पमुता पभ्ौर जिबेणी के संगम में 
लिमस्जन करके घपते जौबस एव प्राचरण को पर्िज तथा 
रुदात्त बताए । 


सदाषह--सदाचार, मातव-आाति का प्रारुपय है| लेसा कि 
पहुसे कहा ला चुका है, विद्यार्यीजीबन मे ही प्राअाए-जिच्यार 
को मन चाहे इंग छै मोड़ा छा प्रकठा है। डिस्तु केद है कि इमारे 
बिद्नार्थी-बर्म मे सदाचाए के प्रति बिरक्ति पाई छाती है।णजों 
फीदल प्रणाली उन्होने प्रपता-ल्री बहु सदाचार थे दूर कहुत बूर 
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ले जाने वाली है। हमारा देश भारत, सदेव से घमं-प्रधान तथा 
भावना-प्रधान देश रहा है। पर श्राज सारे समाज में, धर्म से 
विमुखता पाई जाती हैं। यह अवस्था तव तक नहीं बदलेगी, 
जब तक कि विद्यार्थी-जीवन में ही धर्मांचरण एवं सदाचार के 
प्रति निष्ठा और श्रद्धा न बढ़े । पर ग्राज तो हमार विद्यार्थी 
गसयमी जीवन बिताने की ओर वढे जा रहे हैं। यह चिन्ह 
देश और समाज के भविष्य के लिये शुभ नही है | अत 
विद्याथियो को चाहिये कि वे इस प्रवृत्ति को बदल डाले। उन्हे 
भ्पने आने वाले जीवन की श्रोर ध्यान देना चाहिये श्रौर बही 


सावधानी और विवेक के साथ, अपने लिये उत्तम मार्ग चुनना 
चाहिये । 


जिस प्रकार कच्चे घडो पर जो भी चित्र कुम्हार बना देता 
है, वे श्राग में पक जाने पर पक्‍के हो जाते हूँ, उसी भांति बाल्या- 
वस्था, किशोर व युवावस्था में जो भी सस्क्रार मन रूपी घडे पर 
अंकित हो जाते हैं, वे ही चिरस्थायी हो जाते हैं। श्रच्छे संस्कारों 
को मन में श्राने देना श्रौर बुरे सस्कारों को अपने से दूर रखना, 
विद्याधियों का प्रधान धर्म है। जिस प्रकार इस ससार में 
घनोपार्जन और जीवन-निर्वाह करने के लिये अच्छे स्वास्थ्य की 
बडी आवश्यकता है, इसी 'माति मानव-जीवन के प्रारभ मे 
धर्म श्रौर सदाचारो के उत्तम सस्कारो से मन और श्रात्मा को 
स्वस्थ वनाये रखने को नितान्‍्त श्रावश्यकता है।जिस तरह 
विना अच्छे जारीरिक स्वास्थ्य के जीवन-यात्रा, एक निरतर 
यातना है, उसी भाँति बिना प्रात्मिक स्वास्थ्य एवं मानसिक 
प्रसन्नता के घामिक जोवन श्र सदाचार, स्वप्न के समान हैं । 
सदाचार श्रौर घामिक सस्कार विद्यार्थी-जीवन मे ही प्राप्त हो 
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सबते हैं। विद्याधियों को बह गहावत याद रपमी चाहिए कि 
*प्राम छणने पर बु प्रा ऐोदगा निरर्षक है। अब थीबग-संपर्प के 
भपंडे उस्हं प्राण असबर परेशात करेंपे तभो ठर्क समय 
पर मेले छल्तारा दढे। प्रहश ने करमे वा पछताबा हामा। 
प्रार्पति प्रौर दिपत्तियो के सामने था पड़े होने पर उमा इल 
सोजने के लिए, गुर-बर्गों के पास पहुंचमे से काम सही अन्त सका, 
बरस एस ही भुसमसम के लिए बविश्याथियां को उत्तम सछारा 
का धर्द गहन से बटोर रणना अहिए। 


डिस विधाथिया ते घपमे बिश्ार्पीओबन म प्रात स्वर्ण 
प्रबसर का सदुपयोग झिया हा जिसने प्रपगै प्रापफो स्वय॑ उत्तम 
सस्कार-युक्त बगाया हो जिस इसी कोमप्त प्रथस्या में प्रत्त 
करच को पदा सत्य को पोर हौ प्राकपित होसे बी ताश्तीम 
(छिछ्ला) ली हो मे ही प्रात बाल जीवन में सत्प बे प्रकाश को 
वा सकते हैं प्रौर उस्ौ की दिख्य स्पादि से में प्पने मिरते हुए 
देप प्रौर समाज वा उदार कर सकते हैं। हमारे पृम्प प्राचाये 
मे मासब-जीबन को चार बिप्ापा में बॉटा है। उससे सब से 
पहुला काल जिसका कि शिद्यार्थी लीबन से सौथा सम्गत्प है बह 
है--अद्वाअर्य प्रबस्था | यदि प्राज मामज-चीबनभ की प्रौसत उम्र 
७ दब मामी जाये तो उसी का चौबाई भाग बीस बर्ष होते 
हैं। पै पहले बोस बर्ष ही धरीर भौर मस्तिष्क बः पूर्ण गिषास 
के लिए उपयुछ होते हैं |घ्राज का बिदार्थी-समाय इसी 
शहयचर्य प्रबस्था मे, बिदेशो प्रभाव भौर रहत-सहम के कुछ ऐसे 
प्रण्ौमणों मे पड़ सया है कि उसकौ सारी प्रन्‍्दसजणी ताकत 
पस्िभ्-मिन्त ही गईं है । वे पुद् सरौए भौर शुद्ध मनसे विधा 
प्रौर चर्म के मामिक ठत्यो की प्रइण झरने मे भ्रममर्थ रहते है! 
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इसी कारण उनके विद्यार्थीजीवन की साधना निर्थंक होती 
जा रही है । 


ग्राज के विद्यार्थियों मे श्नुशासन की बहुत कमी पाई जाती 
है । गुरु-जनो के प्रति सन्‍मान को भावना श्रौर उनके बताये हुए 
आदेशों का यत्न-पूर्वक गौर मनोयोग से पालन करना, उनका 
परम घधमं है । सच कद्दा गया है कि--/यदि आप शासन करना 
चाहते हैं तो सबसे पहले श्राप आज्ञा पालन करने का श्रभ्यास कर 
लीजिए । सभी महान्‌ पुठुपो ने श्रयने विद्यार्थी-जीवन में अनुशासन 
को श्रद्धा के साथ माना है । वे श्रपने बाल्यकाल श्रौर युवाकाल 
से सदा ही सयमी, सदाचारी, आज्ञापालक, परिश्रमी और समय 
पर काम करने वाले रहे हैं । यही नही, ज्यो-ज्यो वे श्रघिक 
जानते गए, वे और श्रधिक बिनम्र श्ौर गभीर होते गये । 


घरीर ही धर्म-साधघन का पहला श्रौर श्रनिवाय श्राघार हैं| 
शरीर को सुटह और सवल बनाने के लिए विचारो की हृढता 
और ऊंचाई जरूरी है। बुरे विचारों के श्राने से ही कोमल मन 
के विद्यार्थी, बुरे व्यसनो में फंस जाते हैं।घुरी और श्रनेतिक 
आदतो से स्वास्थ्य वरवाद हो जाता है। ऐसे जीणं शरीर को 
लेकर जीवन-यात्रा मे पार पाना असभव है। जीर्ण और रोगी 
शरीर रूपी नौका से भव-सागर के पार पहुँचने की कल्पना भी 
नही की जा सकती | स्वास्थ्य का एक मुख्य आधार सात्विक 
श्र शुद्ध मोजन है। राजसी और तामसिक पदार्थों के भक्षण 
से स्वास्थ्य तो चरवाद होता ही है, मन और आत्मा पर भी 
उनका बहुत घुरा असर पडता है। माँस और मदिरा को जो 
नके का द्वार वताया गया है, वह यथाथे ही है। यदि विद्यार्थी 
श्रपनी कोमल अवस्था में मास भक्षण अपना लेंगे तो आगे चल 


डक 


जय 


१८८ मानवता के पथ पर 





कर उसका मत कर होता जायेगा झौर प्रपने समाज प्रौर बेश 
में बसमे दाले ध्रसख्य दुखी भौर निर्धन मर-शारिया के प्रति 
उसके मन मे कमी भी करुशा प्रौर नप्नता का माव भ प्रा-पायेगा। 
ऐसे ध्यक्ति घ्रपनी स्वार्थ सापता मे दोपक ब भगांतक हो बाते 
है भौर थे मानव को मानव द्वी मही सातते | मदिरा मसुष्य की 
शुद्धि को पपु बनाती है। बृडिहीत प्रभस्‍्था में मनुष्य जाने 
क्या-जया पशुगत्‌ कर्म करता रहता है भौर बेसा करते मे उसके 
मत में पछलाबा या छेद भी मही होता। इसी भाँति प्रृल्मपात 
भ्रादि पमी मशीसे पेम स्वास्थ्य शौर चरित्र को चौपट करते 
डाले है | तम्बाकू प्रौर मदिरा दोनों के स्पगह्वार से फेफड़े बर्बाद 
हो जाते ई प्रौरस्‍्मायु भौर मस्तिष्क के तंतु छ्वीज हो ऊाते हैं। जो 
विश्ाार्षी प्रपतै प्रध्यपत-कास में इस बव्यप्ततों से पर रहते हैं बे 
हवस्प एव सुझती जीवन बिताते हैं।ओ इनमे फंस बाते ई थे 
प्रपने क्रीर ध्ौर मत का स्वास्थ्य सदा के लिए को डाशते हैं। 
रोमी घौर नि्रंस दारीर को लेकर जौमा भी मृत्यु ही है। 
अंगबात्‌ महाबीर तै स्वपय कहा है कि--“प्रौर एक भाव है। इसमें 
देखा हुप्रा लीब भाविक है। प्रपर साब टूटी-फूटौ हो तो उप्के 
भरोस समुंद की याजा सही की चाती ।” 


प्रपूरा ज्ञात 2935 कि का कारण कहां मया है। जो भिक्षा 
जाजक के केवल ह्वाम बढाने कौ प्रोर प्यात देती है, 
बह छसती में प्रमृत मरते के यत्म के समान कक के यांप्प बसे 
जाता है। घरौर के स्वास्थ्य का मस्तिष्क से सगज है। 
एक को रुत्नति भौर स्वास्थ्य पर हो दूसरा तिर्मर रहता ह। 
इसीलिए धारीरिक घौर मासप्तिक बिकाप्त; दोता हो प्िक्षा 

समाय कप से प्पेय रहते चाहिए । “स्वस्थ दारीर मेह्ठी «०५ 


विद्याथियों के कत्तव्प १५६ 


मस्तिष्क निवास करता है ।” विद्याथियो को उचित है कि वे इस 
स्मरणीय दत्त्व को सदा याद रखें। तभी वे श्रागे चलकर, ग्रपने 


प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति अपने कत्तेव्य को पूरा 
कर पायेंगे । 





विनांक 
१०-४५०-५६ 


स्थान 
वमनगामा उत्तरी विहार का नेपाली सीमासत प्रदणश 


विधार्थियों पर भ्राधप ! 


अमतार ए गह हा शता है हि विधार्यिजों में 
उच्छु सतता बड़ती जा रही मे । चित इमें 
गंसीरता पूर्क्क पह विष करमा पज्ेगा किहृप 
समस्या ग्र यूत् रहों है! ऑँपों पर सिसी सी 
अंगुली ध्फ्ती है का के मूंदर्ती है । विच्छ हे शरीर 
से स्पर्रा होते ही पह इक मारता है| हसी प्रकार 
मनुष्य में प्रतिरोष छ& माक्मा स्वाथाषिद्ध हे। 
माह्रानप्िता बरी भफते एग्र-पुकिती है प्रति हलहेह 
यौक्ञ है. बातआात पर उमके शीतल की आाभा 
उतर याने शए सतरा मामच्र उन्हें रोषजे रहते है त! 
पृत्र-पृभ्यों में गिरेद्ष प्रतणा है | फलएहप 
कै अग्मियपें बे धासने वैसी आग तयाते हैं 
जिपमे पएुँआाठां उठता है. पर मे आग सावित 
सदी $र सझोी। यहाँ सत्र जात विधाक्षमों में 
खाग्रद्विर सम हे होती है । 
+मुक तिलक 


पध्ललूच्यी रत 


ब्रह्मचय की शक्ति ! 


प्रह्मचयं, मनुष्य की मूल दाक्ति है। क्षणिक उत्तेजना 
वद्य वासना के वेगवान प्रवाह मे बह जाना वस्तुत 
भ्रहितकर है। वासना जैसी स्वाभाविक वस्तु का 
स्वाभाधिकता के नाम पर गलत ढंग से इस्तेमाल 
करना ही गलत है। दैज्ञानिक तर्कों के आधार पर 
मुनि जी ने गहाँ ब्रह्मचय में सम्बन्धित अपने साफ 
विचार जाहिर निये हैं। 





--स० 
विज्ञान के युग मे धर्म, ईश्वर, सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और 
अह्मयचयें-ये सब मानयीय गुण, कसौटी पर है | झ्राज धर्म, दर्णन 
और श्रात्मिक युणो को भी विज्ञान की तराजू पर तोला जा रहा 
है । यह माना कि अपनी-अपनी परम्परा से प्राप्त घर्म और 
सम्प्रदार्यों में कुछ ऐसी प्रणालियाँ या साथना पद्धतियाँ चल पद्दी 
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हैं या बस्तुत मसत हैं| पे गलद बातें उम्प्रदायों के प्रबंतर्कों ले 
प्रपने स्पक्िश्व को प्रशुष्प बनाए रखते के सिए ही प्रारम्भ कौ 
थी। परस्तु प्रागे अप्लकर परिबर्धित शोगों पे उन मसठ बातों को 
धर्म मानकर प्रभ्य दिया उनकी सूप्त दृष्टि को महीं समम्प्र। 
यदि उसके उद्देघप को समर कर उन चबासिद्र प्र्परा्धों का 
उम्मूलन किया होता धो प्राज घर्म को ढोंग म कहा सया होता । 


कहने का प्रमिप्राय मह है कि परम के प्रसलो मर्म ढ्रो 
पराद् प्रायः समी धर्म के प्रनुयामियां मै सु्ता दिया है। बाहरी 
अ्रपृस्धनों को बर्से कहना प्रारम्भ कर दिया। फ्सस्थक्य इस 
हाक्षिक यु मे बर्म प्रौर मासबौय सुधा के प्रति भी विपरीत 
प्राए्णा होगी था रही है । 


सो झाज के प्रबअऔत का विपप--द्माचयें है। बरद्धाचर्य मनुष्य 
के लिए बंगां भावद्यक है ? इस पर हमारे मतीपियों ले वित्तस 
के गहरे ज्ञान की दात कहाँ है। उसी की चर्यां हम कर रहे है। 
प्ररत्तु रस चर्चा के साथ-सात्र बिशान की पेनौ स्ाँझों से भी 
ब्रद्माचर्य को देखते भ्रलता प्राषप्जक है | मनोविद्धान वैत्तार्पा मे 
प्रष्पेक बिपय पर मौलिक डुय से सोचा है।डनके सोचते का 
मी एक तरीका है) यह तरौका भ्राज पर्मात मुश्मबात्‌ साबित 
हो रहा है। पत बह्मचर्य की छड्टों पर विज्ञान की शेशनी 


पृष्टना सी प्रावश्यक है । 


शअह्नअर्य का शाश्विक प्र्भ है-अह+ चर्य-बद्म की धोर 
अर्स प्रात ममत करना था अलता । माली बह्मचय की सादता 
के पप पर अहते बाला ब्रद्म की ध्रौर ही प्रश्यात करता है। 
इस पर्ब पर चलते हुए साथक एम ही एलक्य बेकर चसता है। 
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(७०००ननन, 


अपने शआराध्य से एक ही प्रार्थना या श्रम्यर्थना करता है-- 
तमसो मां ज्योतिर्गमय ' अर्थात्‌ हे प्रभु | मुझे अच्धकार से प्रकाश 
की श्रोर ले चल । श्रन्नह्म के भ्रन्धकार से ब्रह्म के प्रकाश की श्रोर 
ले चल | में ब्रह्मचर्य की साध्ना के द्वारा ब्रह्म तक पहुँचना 
चाहता हैं, पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ | तन,मन और श्रात्मा 
को श्रन्यकार से निकाल कर प्रकाश में नियोजित करना 
चाहता हैं । क्योकि यहो पूर्ण व नेप्ठिक ब्रह्मचयं है । 


तन, मन और श्रात्मा की एक निष्ठा से साधना करने वाला 
साधक ही समाज, धर्म श्नौर राष्ट्र का अभ्युदय कर सकता हैं, 
क्योकि ब्रह्मचारी पूर्ण निर्भय होता है। जो निर्भेय होता है, वह 
स्वाथ को बहुत पहले ही समाप्त कर देता है। भ्रौर यद्द स्वार्थ 
ही तो समाज, धर्म व देश के भ्रभ्युदय मे बाधक चट्टान बनकर 
खडा हो जाता है । स्वार्थ से ऊपर उठे भीष्म पितामह के जीवन 
को पढ़ लीजिए, ब्रह्मचर्य के चमत्कार से दिप्त उनका जीवन 
तत्कालीन ममाज के लिए कितना लाभान्वित हुआ ? जैन साहित्य 
का कथा-कोप भी ब्रह्मचयें की महिमा ओर ज्षक्ति से श्रटा पडा है । 
मुनि गजसुकमार का तेजस्वी जीवन इस वात की गवाही दे रहा 
है । विजय कुमार और विजय कुमारी तो ब्रह्मचर्य साधना के 
अनूठे साधक थे। आज भी उनकी कठिन--कठोर प्रतिज्ञा का 
स्मरण करते ही शरीर में बिजली-सी चमक जाती है। मस्तक 


श्रद्धा से नत हो जाता है । इसी तरह सीता श्रग्नि मे भी चमकी | 
वह चमकी और उसका ब्रह्म-तेज भी चमका। 


कहने का अभिप्राय यह है कि जो ब्रह्मचयं की शक्ति पर 
एक वारगी पूर्णो श्रास्यावान होकर चल पडता है और इस पथ पर 


ज्ल्ॉचणल 
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ग्रग्रसर दो जाता है. उसे प्ग्नि छुपा सही सकती पानो मं 
सही बता | दास्त्रों का प्रहार भी उस पर प्रभाव मह्ढी डा 
सकता क्याकि इरह्माचारी भारमा को ही प्रधानता देता है देह के 
सडी । देह का, इस्द्रियों को प्रषानता एज सुझुयता देसे बाला भोग 
की प्रोर ही प्रवृत्त होता है। इस्द्रिय सुख ही उसके जीवन के 
प्रादि ध्रश्ध प्रौर मध्य होता है। परन्तु प्रद्दार्य का साधक झरीः 
की पम्राति को महत्व सही देठा पौर से इसकी छुरक्षा वो ही 
दो इन तेझस्वी भारमापों ते भाग से ल्त कर भी भपने धरौर की 
परवाह नही की । इसका मुक्य कारण क्या था? प्रथम तो इनबे 
झ्राह्म-घल्ठ के प्लामता णारोरिक पुल परड्वत्व-हीस ये तप! 
अह्मचर्य की भटृष्ट शक्ति भी--जल प्रदान करती रही। प्रता 
देह को लहर होते देखकर मी इनक मत में अल-विज्वसता र्पपन्न 
मही हुईं। कर्षों सर हुईं? इसीलिये कि गद्धाचारी भ्रपार यातनाप्रों 
एबं कहों को पेरप॑-पूर्थंक सहन करते की दामता रखता है. अ्रगकि 
अ्रश्नह्नबादौ पानी भो मबादी पद-पद पर विश्रश्तित हो जाता है। 
इसीलिए इद्डाचये को प्रात्मा की व्योततिव शक्ति कहा है। जब यह 
बयोति युक्त आातौ है ठो हमारा समस्त जौबन हौ--प्रव्थकार 
मय हो जाता है पौर हो जाता है, समस्त दुष्प्रधृत्तियों का पर ! 
प्र हमे यह सिविवाद #प से ल्वौड़ार करता हीया कि ब्रद्माचपे 
ही धमस्द प्रांघनाप्रों की प्रूमिका है । यह गीब जितती गहरी 
श्रौर दा होमौ इमारे जौद्न की मीतार भी उठमी ही हंची 
उठ सकेसी । 


प्रष्टात्मकाद का यह परम श्राषोष इसारे सामने है कि 
इह्माअयं ही प्रात्मा कौ ऊँचाई प्रात करा सकठा है। इस छाहबत 
काशीन सत्य को अहुद शंमब है भाप एक तरफा कह प्रवा 
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बन नक तडल्‍क्‍>+बलककाज अवजओ हि लऑनल अआ. + जज - न 


विज्ञान फी ओर से इस व्िपय पर होने वाले, भब्नी पर भी पिनार 
फर लू । प्ररतु, वैज्ञानिक युग के प्रमुग दो प्रथ्नो पर विचार कर 
रहा हूँ । पहला प्रश्न है -/जत्र तक देह है, त्तव तक पूर्ण ब्रह्म 
वया साध्य है ?” दूसरा प्रदव फ्रायड के अनुसार यह होता है 
फकि-- पूर्ण श्रह्मचय असाध्य हैं। यदि कोई हठ पूर्वक उसका पालन 
फरता भी है तो उससे बहुत-सी शारीरिक तया मानासक 
व्याधियाँ उत्तय हो जाती हैं।" 


पहले प्रइन के उत्तर में मुझे कहना है. “मानव की मानसिक 
भूमिवाशों और हृढता की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रचस्थाएँ है । 
अ्रवम्धा भेद से कुछ के लिए ब्रह्मचर्य श्रसाध्य माना जा सकता है। 
परन्तु वह कुछ के लिए सहज साध्य भी है । यह तो एकदम 
निश्चत तथ्य है कि कोई व्यक्ति निरन्तर विपग्रो नहीं रह 
सकता । तो फिर क्या यहू उसकी साध्यता के प्रति एक संक्रेत्त 
नही है? वासना तो एक वेग है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
क्रोध लोभ, भय श्रादि होते हूँ।ये यदि साधना से क्षीण हो 


सकते हैं तो ब्रह्मचर्य भी साधना का केन्द्र-विन्दु क्यो नहीं 
बन सकता है ? 


दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में सन्निहित है। फिर भी 
इत्तना कहना है कि सबल और निर्बंल साधक की दाक्ति और 
मानसिक हृढ़ता पर ही यह निर्भर करता है । परन्तु यह अ्रसाष्य 
नही, दुष्कर साध्य ग्रवश्य है। जहाँ तक दाक्ति का प्रशन है, वहाँ तक 
तो यह सुनिश्चित है कि ब्रह्मचर्य गक्ति का एक श्रजस्र॒ ख्रोत है। 
विपय दृत्ति जैसी तुच्छ कृत्ति में इसका व्यय न करें तो मनुप्य अनुपम 
फल प्रात कर सकता है , क्योकि ससार में आ्राज तक जितने भी 
महापुरुष हुए हैं उनमे से अ्रधिकाण ब्रह्मचारी हो हुए है। 
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इसलिए हम यहू मिविद्याद रुप स स्वीढार्य है कि अ्मबर्म भाष्म 
उप्तति ठचा बए्ट सहिप्शु बममे के लिए भरयस्त भाजप्मत है। 


बहने दा तात्पर्य यह है वि बरह्माचये बी साधता प्रर्येक स्पक्ति 
है; शिए प्रावप््यब' है। प्राजप्पन' है--यह बह देने के साफ्साथ 
मद निर्देश भी है कि भ्रपमी धाक्ति बो हाप॑ भिना ही हृठ 
योय के प्राधार पर भ्रमर दाक्ति से प्रभ्िक द्त ब॒प्रतिज्ञा्तों वा 
बजन से जिया जापगा तो बड़ उप्तके भीचे इव लायगा भौर 
बहू उठेगा- ब्रह्मचयें प्रसाध्य है, प्रस्मवहामं है। 


शाक्ति से प्रथिक बजत उठाते के परिणाम स्वश्षप ही भोगबाव 
पाज संसार में स्पात होता था रहा है $ भ्ौर यही कारण है कि 
सानष समाज विषय भोां की भार दौड़ छगा रहा है। धर्म 
काम से शोग बिमुख होते जा रहे हैं। इसौसिये प्राज संसार सुझ 
वी चहाँ उपलब्धि दुर्लम है बहां छुपा छोड रहा है। बड़ शषिक 
पदार्थों से स्थायी सुछ की धाकाक्षा करता है। पर झो स्वयं क्षणिक 
एवं प्रस्थायी है बह स्थायी सुख बसे प्रदान कर सकता है। महू 
हमारा रात विस का जाँचा परसला प्रोर भ्राँखों देखा धत्व है-- 
भौर जो प्रांखो देखा प्रष्य है गहबेश्ानिक सत्य मी है ही । 


प्रौर बद्द बी बात यह है कि बासभा दसि की खोजना 
प्रहमकपम ही है। बेते कोई ध्यक्ति दाहद पे वश्षबार 
की धार को प्यार करे या भाटे बेसे ही हम प्रशाम बद्य झलिक 
पुख-भोगा का पीछा करके पाना प्रकार के बुर्शों की सम्बी 
परम्पराभ्भों को प्राम कर रहे हैं। ये सब दुःश के प्रम्भार 
पत्रद्भमाअर्य का चीजल बजितामे से ही बहु एंस्पक होते जा 
रह है भरत बरहाचर्य वी बुद्धि मर-तारी समौ के लिए धेयसकर 
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एव ग्रहणीय है। श्रत पुरुष को अपने मन मे यह दृढ सकलल्‍्प कर लेना 
चाहिए फि में मन वाणी और कर्म से किसी भी भांति नारी पर 
बलात्कार नही करूँगा । साथ ही नारी का भी यहाँ यही कत्तंव्य 
है कि वह पुरुष को अपने हाव-माव एवं मोह श्राकर्षण का 
खिलौना बनाना ही अपना उद्दे श्य न समझे । 


इस प्रसग में यदि मुनि जीवन से भी सम्बन्धित कुछ न कहूँ तो 
सभव है यह॒विपय श्रपूर्ण सा ही रहेगा । वेसे तो ब्रह्मचर्य के 
सम्बन्ध मे जीवन पर्यन्त कहा जाय, तव भी थोडा ही होगा। तो 
साघु लोग पूर्ण ब्रह्म चारी होते हैं, यह तयशुदा वात है | एक दिन 
सघ के समक्ष उन्होने: जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहने का ब्रत ग्रहण 
किया है, परन्तु यहां झुमे 'पूर्ण' शब्द को लेकर ही कुछ कहना है। 
पूर्णता वेसे बडा अटठपटा शब्द है । शारीरिक सम्बन्ध न होना 
ही पूर्ण ब्रह्मतगय नही है | साध्ठु के मन मे नारी के प्रति यदि 
आकपषंण हो जाए और वह इस भावना से उसकी श्रोर देखता है 
सस्‍्वय. चलाकर, कामोत्पादक वात करता है तो वह ब्रह्मचयं को 
भग कर रहा है। यह श्रमण भगवान्‌ महावीर की भ्रव्यात्म शिक्षा 
का पहला सूत्र है। इसी प्रकार ग्रहस्थ साधक भी यदि कामाभिमूत 
होकर कुद्ृष्टि से नारी को देखता है या देखने की चेप्टा करता 


है तो वह भी भझपने साधक जीवन की--चादर को दागिल 
वनाता है। 


श्रस्तु, साधक चाहे वह ग्रहस्थ हो या साबु-साध्वी हो या 
नारी , ब्रह्मचयं की साधना सव के लिए श्रावश्यक है। गृहस्थ के 
भोग की एक सीमा रेखा है उसका उललघन वह न करे--भौर 
मुनि जीवन में वह रेखा भी समास है। अत अपने-अपने स्वीकृत 
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पत य प्रतिज्ञा पर पूर्ण झास्थाबान हो ब्रह्म में सीन होता-- 
सुखामुभव करना-यह प्रह्मअर्य बी तपस्या के लिए बहुत 
बकरी है। 
रितिक सदन 
१०-१-१६ बणणीए 


व्त्रीरत 





जीवन-माधुये 





जीवन में माधुय॑ प्राप्त करने करे लिए सारा जग 
उत्कष्ठित है । वह प्रत्येक साँसों में माधुयं जी मधुर 
चाह फरता है भ्ौर भ्रपनी घिन्तन प्रणाली के प्रनुसार 
व्यक्ति, व्यक्तिश, उसके लिए प्रयतल णील भी है, पिन्तु 
घामिको के इस सम्बंध में अ्रपने विघार हैँ और वे 
तर्क पूर्ण भी हैं। दया, परणा भौर दाप शध्रादि 
माघुर्य को उन्होने सत्यता स्वीकार की है । हु 
बन रप0 


जीवन जीने के लिए मनुष्य को वाह्य पदार्थों की अपेक्षा रहतो 
है । पदार्थों की उपयोगिता को तो स्वीकार करना ही होगा, 
घयोकि उसके विना जीवन गति नही करता । लेकिन उन पदार्थों 
से मनुष्य का चिपक जाना, यह महा पुरुषों को दृष्टि में हेय है। 
एक साधारण प्राणी को तरह जीवन यापन कर जाना मुल्यवान 


२०० मामब्त्ा के पथ पर 





मही | छीवस वा ग्रूल्य है-मापुर्म में ) मएरहा में । सुस्त मे | 
भाज मापुप ही हमारे प्रदेचन वा जिपय है। मापुर्य गी परिगस्पमा 
मारहीय ऋषियाँ मैं एपात्र मे वी है। प्रता हम प्रात पुरपा के 
डदिचारा का प्रठिसिधित्व बरत॑ हुए यह बहूँगे कि श्पाग हमारे 
जीवन मे मापुर्थ या मिठास पेडा करने का प्रायार स्तम्म है। 


स्‍याग के प्रभाव मं जौबर का कोई मृस्‍््य मद्दी है बन्‍फि बढ़ 
पा क॑ धमान है । परल्धु प्रन्‍्त यह उस्सा है कि एथाग जाए प्रूस 
उद्देश्य बमा है प्रौर थीदत वी सार्थक्ता कै सिए उसनी उपयोगिता 
किसी है? पुर्वज्षों के प्रादर्स पद बि्हों को पेसाएर ही हम 
इस गम्भीर समस्या का समापात बए पसऊ्ते हैं। 


ल्जाग #ा मूल अभिप्राय  शबाम का मतलब प्रभावा में प्रशस्ित 
रहुने का मही है. पौर म यही है कि ढोई पदार्थ-बिदेप ला 
हमारी प्रात-एछि से वाइर ६ उसरी धाएा छोड़कर हम पपने 
प्रयत्शों कौ बिफप्तता को ही ह्याय मास के बल्कि श्याम वी 
सीधी-सादी परिभाषा यह है कि जीबमोपपोगी भ्रावह्यवरतार्प्तो 
को मधासक्ति सिमंत्रित करें प्रौर उस ध्रागए्यकतापों के पूरक 
पद्दार्षों के प्र्ति प्रपने मर में प्रासक्तित्याव प्रेदा से होसे वें) 
धदा्थों के उपभोग के लिए जिस समप हुमारा प्रनासक्ति-माब 
मजबूत हो जाएगा प्रौर 'स्व का ममस्‍्य 'पर' मे केन्द्रित हो 
जाएपा तभी श्याग का स्न्ना स्वरुप हमारे घामने उपस्थित 


होगा ( 


इस सम्बन्ध में घरृष हा ्रमण संगबाण महावीर मै भ्पमा 
स्पष्ट त्रिल्वत इमारे छाममे रखा है ! 
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“जे य कंते पिए मीए, लड्ें विपिट्ठी ऊुबड़ । 
साहीणे चयह मोए, से हु चाइत्ति चच्च३ | 
+-देशव ० २॥३ 


श्र्थातु--/जो कान्‍त एवं प्रिय भोगो से पीठ फेर लेता है 
प्रौर सब प्रकार के प्राप्य एवं स्वाधीन भोगो थो छोड देता है 
वही मच्चा त्यागी कहलाता है ।" 


परन्तु जीवन के माधुर्य की परिपूर्ति के लिए त्याम के 
शभ्िप्राय को समभने के साथ-साथ, यह जानना भी जरूरी है 
कि जो दुलंभ मनुष्य जीवन हमे प्रा हुआ है और उमका जो 
विशाल उद्देश्य हमारे सामने खडा है, उमक्ा समुचित निर्माण 
किस प्रकार से हो श्रोर तदनुमार हम ग्रात्म-कल्याण के अभीष्ट 
को किम प्रकार प्राम करें ? जीवन निर्माण और ग्रात्म-कल्याण 
जैसे गुद-गम्भीर प्रइनो को हल करने के लिए मनुष्य भ्रकेला ही 
सब कुछ नही कर सकता। अपने प्रपत्तो को सफलता क॑ लिए 
उसे अपने परिवार और समाज--जिनका कि वह श्रविच्छिन्न 
अ्रग है--के महत्व को भी स्वीकार करना पडेगा और यथावसर 
उनके उत्याव का उत्तरदायित्व सी वहन करना पड़ेगा । 


आत्म-निरीक्षण के आ्राधार पर उपयु क्त समस्याग्रो क्रे सहज 
समाघान के लिए एक ही उपाय है, और वह है--त्याग | जिस 
प्राणी के अन्दर त्याग बृत्ति जितनी अधिक मात्रा मे होगी, उत्तनी 
ही मजबूती के साथ वह अ्रपने सम्मुखस्थ स्वार्थों को ठकरा 
सकेगा श्रौर साथ ही दूसरों की श्रावश्यकता पूर्ति का भी ध्यान 
रख सकेगा। त्याग की भ्रनुभूति होने पर जीवन मे अच्छे सस्कारो 
का प्रकाश होता है, जिससे कुसस्कारों की कालिमा विलीन होती 


कि. 
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है पौर मालब-मन में उत्थान की उमंग उठती है। इस उमंग के 
उत्पन्न होने पर मार पपनते प्रर॑दर एफ प्रधाहिक प्रानस्द एवं 
सापूर्प का सपार प्रमुमद करता है शौर यह प्रतुमक उत्तरो0तर 
जसे परमानस्द बी प्रोर प्रप्रसर बरता है। 


परिवार गी समृद्धि झौर प्रातल्द का भापार भी त्पाम ही 
है। जिस परिवार में र्यागजत्ति की प्रतिप्य है जहाँ स्ता्षों का 
प्रवेण ही रही हो सकते उस परिवार में रश्साहुब पधायत्द को 
बास है प्रौर सुख दबा घाल्ति को घीतस छाया है | इसके बिपरौश 
जिस परिवार में ल्विर सस्‍्तार्य का प्रश्र है वहां तरहतर के 
डदिपाद विप्सब प्रौर बिपदाधों का थोल-ओोला है। प्रा हमें 
स्वीकार करना ह्ञाम्मा गि स्व (सवार) की झामसा के सामने 
"पर (परमा्) कौ प्रैरसा प्राय बिलीन हा चुकी है। 


स्ब' प्रौर 'पर कै प्रमाव को जसी स्थिति परिवार के प्ररइर 
है बेसी है समाज में भी है। परिभाषा के प्रनुमार जब समाज 
को मासग समुदाय की छशा की दी यई है, तद समाज के प्रत्यर 
प्रहयेक ध्यक्ति से एफजूसरै कौ दर्पण करे मसलोद्ृत्ति रखती 
चाहिए । मह टीर है कि थ्रो घोम्प सामप्री हमारे प्रणिकार में है, 
उसके उपमोग का हमे पूर्ण प्रधकार प्रगश्य है। परन्तु भ्रमुक 
सामग्री का इपमोज करते समय इमे डससे शम्बल्पित दूसरों की 
प्रावक्यकतापों का मौ धम्ताद रस पे घ्याय रखता चाहिए, 6मी 
हमारा झपभोय सक्षचा माता जायगा। इस तष्य की प्रामासिक्ता 
के छस्मत्य में हमारे धम्मद्रातां भौर पौराणिक प्रत्था 
थी प्रादर्श माश्यता देशिए-- 
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अतेन त्यनीेन युज्नीया।, 
गा ग्रृध कस्यत्विद धनम्‌ ।!! 
-+ईशोपनिपद्‌ 


प्र्थातु--“मनुष्य, तू भोग के साथ त्याग भी कर | जो भी 
भोग्य सामग्री तुमे प्रात्त है, उस पर श्रकेला श्रपना ही अधिकार 
मत मान, बल्कि उसकी प्राप्ति में दूसरो के प्रयत्न एवं 
परिश्रम का भी मुल्याकन कर प्रौर उस मूल्याकन के अनुमार 
दूसरो को श्राववयकता पूर्ति के निमित्त श्रमुक सामग्री में से 
प्र्पण का सकल्प कर | तेरे अ्र्पण-सकल्प के बाद जितना भाग 
तेरे अधिकार में रहे, उसका ही सतोप पूर्वक उपभोग कर ४” 


इस प्रकार भोग के पहले यदि त्याग का शुम सकलप जागप्रत 
हो जाता है , तो वह भोग श्रमृत वन जाता है। ऐसा भोग ही 
परिवार के, समाज के ग्रौर राष्ट्र के जीवन को ऊँचा उठाता 
है। उपभोग की वस्तु में से यदि पहले दूसरों की आ्रावश्यऊता के 
लिए समुचित भाग वाँट दिया गया है और बाद में श्रपने भाग 
का उपभोग किया गया है, तो वह वस्तु भ्रम्ृत वनती है श्रीर उसका 


उपभोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख एव द्ान्ति का दायबा 
बनता है। 


इसके विपरीत जिसके मन में पर! (परमार्थ) की पवित्र 
प्रेरणा जाग्रत नही हुई है श्र तदनुपार दूसरो की श्रावश्यकताओं 
को महत्व नही दिया , बल्कि सम्पूर्ण पदार्थ को भ्रपने ही भोग 
के लिए सुरक्षित रख लिया है, तो इस प्रकार का भोग विप 
बनता है और उसमें से जीवन-श्ाक्ति नष्ट हो जाती है। 'स्व' 
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मी स्वार्प-परता के गा रश् जड़ जोवत प्रक्ति का प्वास हो जाता 
है. ता सफर छोवत का जो वास्लबिक प्रामर्द्र है, उसे सनुष्प 
कभी प्रत्व तह्ठी कर सऊता । 


मी प्रकार समाज ध्रौर राष्ट्र के भ्रदर भी जब झब पर 
वी प्रेरणा से रपाय क्री तृत्ति जाग्र हु है छय्ों समाज प्रौर 
दैए उत्थान की प्रोर प्रप्सर हुए हैं। 


श्ीगन के व्यापार से जब वि पर पत्र पर तरह तरह की 
समस्पाएँ भ्रौर बावाएं रपस्बित होती रहती है प्रीए स्वार्थ चक 
में फैसमै को शिव गरती हैं तब ऐसी कठित प्रभस्‍्पा में 'पर' 
फो प्रमिष्ठा) प्रबाशि--हपाण-दृत्ति को भ्रपताने का कौस-सा प्द्ण 
उपाम है, शिसकी शिरस्वर सापना करके जीवन साफत्य कौ 
सीड़ी चढ़ी जा सभ्े ! इस बहुल जिपय ने निराकरण के स्लिए 
यदि उपयुक्त इपाय था एक्स एुरू कर दिया आएगा तौं प्रयोग 
दो धफसता मे उसी साँति सत्देह होता धम्मग है जिस प्रफाए 
किसी उच्च झ्लिल्वर पर पहुँचने के किए सोढ़ी-दर-सीडी के मार्म 
को छ्लोड़इर साइमस के साथ एकदम छ्ाँग मारी थाए।पसाइम 
कोई प्रपजाद कौ बस्तु सही बल्कि झ्लौबन के माझुय में प्रपता 
बिशेप महत्य रक्ृतता है यदि साइस का प्रयोम समय तबा 
भरटती की महुतता के अनुसार किया जाएं । 


प्रस्तू, स्पाप को स्वीौड़ार करने के सिए सीडी इर-सीढी बाला 
प्रारम्मिक प्रमोग यह है कि हम घपने खुल को कण की तरह 
उपयोयी बताने । यहाँ यह था ग॒पेदा हो सकती है. कि कमल 
कौ उपमा के घगुसमार झुख का गोष भौर चिकमा चुपड़ा होगा 
जकरी है! परत्तु णो मुख जत्म पे ही काप्ता भौर शुररा है 
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वह अछूत की भाँति कमल की उपमा कैसे पा सकता है ? परन्तु 
कमल की उपमा का श्रशिप्राय सुख के वाह्य रूप रग से नहीं , 
बल्कि श्रा भ्यन्तर गुण से है । हमारे कवियों और गास्त्रकारों ने 
मुख को जो कमल की उपमा दी है, उसका आधार वाह्य रग- 
रूप नही है, वल्कि श्राभ्यन्तर ग्रुण ही हैं। वह श्राभ्यन्तर गुण 
है--सुगन्ध ! इम झ्राभ्यन्तर ग्रुण के सम्बन्ध में एक श्राचार्य ने 
गहरी भ्रनुभ्ति की सच्चाई हमारे सामने रखी है-- 


वाचाम्मनत यस्य मुखार विन्दे, दानामृत यस्य करारबिन्दे | 
दयामृत यस्य मनोरविन्दे, जिलोकवन्धों हि नरो वरेठ सो ॥ 


'पजैसके मुख से भ्रमृत-वचनो की वर्पा होती है, वास्तव में वह 
मुख--कमल है । जिसके करो से दान की वर्षा होती है, वह कर-- 
कमल है। श्रौर जिसके हृदय से दया की श्रमृत-वर्षा होती है, 


वह हृदय--कमल है । जिसमे ये आश्यन्तर ग्रुण विद्यमान हैं, 
वही पुरुष तीन लोक में वन्दनीय है |” 


इसके विपरीत वाहरी रग-रूप की दृष्टि से कोई मुख मन- 
मोहक तो है, किन्तु उसमे श्राभ्यन्तर गुण नहीं है, अर्थातु-उस 
मुख से जो कुछ वोला जा रहा है, उसमें प्रेम और स्नेह का 
भ्रमाव है, जिसके कारण उसके शब्द प्रभाव-बूुन्य एवं क्लेश्-कारक 
हैं, तो बह श्राकरपेंक रग-लप वाला मुख--कमल को उपमा के 


योग्य नही हो सकता | वह तो श्पने स्वभावगत दोप के कारण 
विप का स्लोत ही कहलाएगा। 


प्राय यह देखा जाता है कि लोग छोटी-छोटी क्षणिक 
घटनाग्रो को आधार मानकर आपम में लडते-कगडते रहते हैं 


हि अजय ३१“ 
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और कमौकभी तो धोटी-छोटी पटताप्रों कै झगड़े प्रेस राहिष्थुता 
तथा वियेर वी वमौ के जारणश दंगक दुर्भटसाएों का /बा] 





शाप भी पारध बर सेते है। प्रालिर दैसाबर्यों होता है ? उत्त 
विलुप्त ताफ है-- जोबन से हमने मुल को उपयायिता के 


मंदी पहुंचाना । 


मुसा वी उपमोगिता का सीपानसारां प्रपें यह है ति हमारे 
मुस हो थो मी छम्द मिकते बह विजेक पुक्त हो। सत्‌ प्रौर धराव , 
मीछ्ि प्रौर भतीति घुम घौर पभुम ठपा कस्याथ धौर जिभाए 
के शदरूण परिशामों पर रह्राईं से विषार बरमे के बाद ही हमें । 
प्रावरपकतासुसार शर्म्शें गा उध्षारभ करता बआाहिए। 'प्रावम | 
कतामुरार शप्रोशारण जी बात सै भ्ापके मम मैं यह छंदा 
दैदा हो पक्ती है कि 4८444 गम्मीर समस्यापों के समाधात 
के लिए दो प्रकार का शग्द करता पड़ेघा । साभ्ेत्ती गिपय 
दर सरप्त एवं सूतम धप्स्छों का प्रयोग भ्लौर सम्भीर बिपस पर 
कठोर छम्शें का प्रमोम परल्तु एम्दोज्ञारस के सम्बन्ध में मह एंका 
तिरपषंक हैं। भाहे कोई बिपम मामसी हो भ्रषवा स्म्मीर | 
हो प्रत्येक भर पर इसारा धभ्दोश्ारण विवेशपूर्ण दी होगा | 
चाहिए । मामा धौर मम्भीर का यह प्रमिप्राय कदापि मह्ी है 
कि मामूली समस्या के समाबात के शिए हम मौत घारण कर में ।' 
भौर विवाइ-य्स्त जिषय के प्रवसर पर प्रतिध्तोप की भावना 
बस कठोर एबं का प्रयोय करें। 


जाता का बिपम धामएय हो प्रयशा गम्भीर हमारा क्षष्दो 
श्रारण सरस् पौर सूक्म ही होगा चाहिए! गिपम प्ौर विस्तृत 
पम्दोश्चारण से कसी-कर्मी प्रति साधारध बिपय भी प्रधापारभ 
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रूप घारण कर लेते हैं, जिसका दुष्परिंणाम गह होता है कि 
मुख की जो उपयोगिता प्रेम, पाम्ति और बल्पाण के लिए मानी 
गई है, वह अविवेक पूर्ण विपम शब्दोच्चारण के फारण-घृणा, 
प्रणान्ति श्ौर विनाश का प्रतीक बन जाती है । 'शठर' की महत्ता 
के सम्बन्ध मे हमारे आचार्यों ने कितना मर्म-स्पर्णी विचार 
“ प्रस्तुत किया है-- 


“एक शब्दः सुप्ठ प्रयुक्तः स्वर्ग लोके च फामघुग भव॒ति |?! 
--मह्दा भाष्य 


प्र्यात्‌--'मुख से निकलने वाला एक-एक शब्द विवेक पूर्ण 

हो झौर प्रेम एव शान्ति के मधुर रस में सरोवोर होना चाहिए, 
क्योकि ऐसे ही त्रिगुणात्मक णब्द के श्रन्दर दूसरो की हित-कामना 
छिपी हुई है । ऐसे शब्दोच्चारण ही मनुष्य को देयत्व की ओर ले 
जाते हैं। इसके विपरीत मुख से निकला एक भी शब्द यदि असत्‌ , 
 अनीति, अशुभ और कद व कठोर होगा, तो उसका प्रभाव 
मानव को सासारिक विकारो में फेसाए रखेगा श्रौर नरक की शोर 

ले जाएगा | इसलिए मुख से किसी शब्द को निकालते समय हमें 


उसके श्रच्छे-चुरे प्रभाव पर गहराई से विचार कर लेना 
जखरी है। 


शब्दोच्चारण के सम्बन्ध में हमारे ऋषि महप्रियो ने जो 
सार तत्त्व बताए हैं, वे केवल कथानक मात्र ही नही हैं, बल्कि 
भ्रपना मत प्रगट करने से पहले हमारे पूर्ववत्तों श्राचारयों ने 
गहरा भ्रध्ययन किया था भ्रीर दाब्दोच्चारण के दोनो प्रकार 
(शुभ-प्रशुम) के प्रभाव का स्पर्श करने के बाद ही समाज के 
सम्मुख श्रपना स्पष्ट निर्णय दिया था । 


हिल लाभ ० 
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उसके मिर्णय का प्राय मही है कि बालो (प्षम्वाष्बारण) 
के ऊपर. मानब-जोबन भाधारित है। यदि बाणी म होती तो 
जीवम-मार्ग मं प्रममिमत कठिनाएर्मां उत्पन्त हो जाती | जीवन 
ब्यापार मे एक मपुप्य की दूसरे से बातचीत होता एक्च्रूसर के 
सीच विचारों का सहानुस्ति शौर सबेदता का प्रादास-प्रदाग 
हासा कैजस बाशी % द्वारा ही सम्मष है। 


प्र प्राप भस्ती माँठि प्मझ गए होंगे कि ममुष्य के बीवत ते 
जाजी बा कितना बडा महत्व है। बादौ न होती तो मलृष्य की 
बसा दप्ता होती ? उस धरदस्चा मे प्रत्येक भरुष्य प्रपना प्रसम 
प्रसम मार्ग दण्ताकर कीड़ेसकोडे के रूप में रेगवा दिखाई 
बेता | मासण का शरीर पाकर भी मपृुप्य भौर मूक पणु से 


क्या कोई प्रच्दर रहता ? कुछ भी गही। 


प्राज मौठिकवाद के प्रगाह भौर पाषमिक बिज्ञात के प्रमाव के 
कारण प्राबीसकाश्न की पषछीप्रे-पक्धौ माम्यवा पौर पूर्षणा 
के प्राइसंसय विदार को धाज की मापा में दकियातुसी 


कहुकर टाल दिमा चलाता है । हो सकता है कि मुक्षझमल को 
बात वी दिलाई दे; क्योकि कमल का जम्म-जात 
सम्बल्ध लल घौर परोषर पे ही रहा है। इससिए बेहातिक 
तकों के भ्राभार पर भी छब्द' की महत्ता को प्रमाणित करता 


अस्री है। 


बेश्वानिक प्रस्येपणां के प्राघार पर बिज्ञास-बेताप्रों ने छह 
को प्रमर माना है-- जप ०ाते छ एाए07&]। पृतकाल में यो 
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जन चक्र ४ हमे अति मम हे 
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दब्द थोजे गाए हैं उनवा प्रत्यक्षीकरण ग्रामोफरोन, टेलीफोन 
ग्रादि के द्वारा स्पष्ट हो जाता है । 


जैसा हि पहले बहा जा चुण है कि शद्घोब्चान्ण परते समय 
हमें गतु-प्रसत्‌ श्लौर शुभ श्रणुभ के तदहूप परिणामों पर 
गहराई से विचार वर लेना चाहिए, जिससे कि मुख से मिकलने 
के बाद घब्य का प्रभाव वायुमडल में व्यापक एवं चिस्सस्‍्थायी न 
बन सके $ वषोफि चैज्ञानिक मान्यता के प्रनुतार जब 'घब्द' 
प्रविनाी है, तो उसका प्रभाव भी झ्विनाशी होकर रहगा। 


शब्दोच्चाग्ण के सम्बन्ध में यह ध्यान रसना भी जरूरी है 
कि हमार बोलमे कं, छग में सदेव समता और एव रूपता रहुनी 
चाहिए , प्रर्थात्‌ू- किसी विपय पर यदि ५ टेप मिन्र-मडल परे 
विचा:-विभर्ण करे या समाज के दूमरे दर्गों के साथ बातचीत 
करें तो उरा विचार विभर्ण या बातचीत में क्यो प्रकार का 
प्रन्तर नही होना चाहिए । विवेक के श्रभाव में यदि यह अन्तर 
वढ्ता रहेगा, तो हमारी वाणों मे बहरूपियापन का दोष पैदा 
हो जाएगा। श्रौर जब हमारी वाणी इस प्रकार के वहुरूवियापन 
से दूपित हो जाएगी, तो यह निश्चित 


चत है कि हमारा जीवन पतन 
और श्रव पतन के मार्ग से एक दिन विनाश को प्रसप्न हा जायगा। 


सुपर को अति शरोर मे दूसरे भी श्रग हैं, जिपहे उपयोगिता 
फे नाते कमल की उपमा दी जानी चाहिए | कर (हाथ) श्र 
हृदय का स्थान बरीर की क्रियाणीलता मे कितना महत्व पूर्ण ह, 
यह सभी जानते हैँ । परन्तु अब तक की जानकारो और ग्राज 
की जानकारो मे मूल-मृत श्रन्तर दिखाई देगा, क्योकि हाथ भ्ौर 
हंदेय की साधी-सादी परिभाषा यही कीजातो है कि कर की 


कह डा कक का. 


२१५ मामवता के पथ पर 





उपमोगिठा कर्म है प्रौर हृदय की उपमोगिता संचार' है। “कर्म 
प्रौर 'संचार' में मर्यादित प्र तक की जामकारी मे जो 
प्रत्तर बतलाया है, बह ऐसा िपम रही है जिसका धमाधान 


हूँ ऐो हवप पौर हृदय की बास्तविक रुपयोपिता के प्रमुसार 
प्राज की बासकारी रई मही है भौर म प्राषुतिक विज्ञान से भी 
उसका पअ्रंश-मात्र उम्मत्ध है. बल्कि बह तो छह वर्ष पुरानी 
है भौर पूर्वगर्ती प्राचार्यों कौ प्रास्‍्मादुभृति है। उसका प्लाम्दिक 
चित्र इस प्रकार है- 


दामामसे बस्य करार भिन्‍्दे! 


प्र्षात--/जिस हाथो से दानकर्म का प्रमृत बहुता 
प्रौर दान का बह प्रमृत हूसरों क्रो पीड़ा को हरण करने बाप 
हो तो ऐस हाप (कर) कमल थी उपमा क॑ योग्य हैं । 


मुख भौर हाथ की भांति हृदम की आास्तविक 
के सम्बन्ध मे भ्रात्रार्यों की प्रात्मानुमृति देखिए-- गुट 


“इम्रामूते वस्म सम्ररभिन्दी 


प्र्षात्‌ू- “जिस हुदय बे सार. का प्रमृत बहता 
-गुण से दया का प्रमृत का 
हे पर बहू दया रुपी पमृत दुखी प्रालियों का हाथ करते डी 

हो, तो बास्तथ मे ऐसा हृदय कमल कहलाने योग्य है। एमी 5 
करणा से प्राणी का मबल हो होता है परत्तु इबा मे 
स्वार्थ के गुर मौजूद हा ता तह कल्याणकारी 7ही हो पाते ! 
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उपयुक्त विवेचना में हाथ और हृदय की सैद्धान्तिक 
उपयोगिता का परिचय प्राप्त करने के वाद श्रव तक की, और 
गआ्राज की'--दोनो प्रकार की जानकारी के श्रन्तर वी वात 
भली भाति समझ भे आ गई । जैसा कि इस श्रन्तर के वारे से 
बतलाया है कि वह विपम नही है, वल्कि समाधान योग्य है । 


इस अन्तर का सहज समाघान यह है कि जीवन के व्यापार 
में हमारा दृष्टिकोण और हमारी मन'गांत “स्व” मे केन्द्रित नही 
होनी चाहिए , वल्कि सयम, साधना श्र सत-समागम की 
त्रिगुणात्मक शक्ति से 'स्व' की ग्यूखलाशो को तोडना चाहिए 
झौर 'पर' की गरुणमाला का ग्रुम्फन करना चाहिए । 


उपससार में मुझे यही कहना है कि जीवन मे माघुय॑ की 
प्रतिष्ठा करमे के लिए जब सत-समागम और घामिक प्रवचनो का 
अबरा, प्रभावकारी होगा, तव सयम और साधना से हमारा मन 
नियत्रित होगा, तभी उसमे पर” के प्रति पविन्न प्रेरणा का उदय 
होगा , भौर जब तक मानव के मन-मन्दिर में 'पर' का पुनीत 
प्रकाश नही हो जाता है, तब तक जीवन के लिए श्रपेक्षित 
माघु्यें की उपलब्पि भी संदिग्ध ही समझती चाहिए। 
दिनाक 
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स्थान 
वेगलोर 


एक प्रश्न एक समस्या ! 


अब प्राप माँग कर कल्ाना पसंद 
मही करते जब ध्राप माँस कर 
पहुसता पद मही करते जब प्राप 
सुफ्त में द्राम बस वेश्त प्रौर 
सिनेमा का टिकट न सेकर सफर 
करता भोर छेस देखना पसन्द 
सही करते हैं । 

पौर-- 
सही प्राप मकान का किएया 
अ्रदा गिये मकास में रहता सम्मणा 
समभले है, ठो फिर प्राप माँग कर 
पुस्तकें पढ़या ही क्यों पसल्‍्द करते 
है! 
यह हमारा एक प्रएन है! 
मह हमारी एक समस्या है! 


“-अ्रकाप्तक 


